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# सूचना # 


इस पुस्तक के आरम्भ में जिन महाह्ुभाव का फोटो है थे 
जैनसमाज के भ्रीमानों में से एक हैं। थे आजीमगंज के 
प्रतिष्ठित रईस हूँ कर्मग्रन्थ फे इस अज्॒वाद में उनकी उदारता 
का उपयोग किया गया है। एतदथे हम उन्हे धन्यवाद देते 
हँ। आगे के कर्मग्रन्थों के अजुवाद तेयार द्वो स्हे हैँ तथा 
छुप भी रहे हैँ। इस लिये जो,भगवान्‌ महावीर की वाणी के 
उपासक अपनी चजञ्चल लद्॒गी का सदुपयोग करना चाहे 
वह हमे सूचना देवे जिससे कि पवित्र भ्रन्‍थों के सर्वेप्रिय 
अज्ुवाद-कार्य में उन की लद॒मी का उपयोग किया जाये। 
इस का मूल्य लागत से भी कुछ कम ही रक्‍्खा गया है। 
कागज, छुपाई आदि सब चस्तुओ की अति अधिक महँगी 
के कारण खचे अधिक दोता है। हमारा उद्देश सस्ते में घा- 
मिंक साहित्य का अचार करना है। जहाँ तक संभव है हम 
अपने उद्देश को ओर पूरे लक्त देते हैं । 


ः सूचना 


इस पुस्तक के आरस्म में जिन मद्ाुभाव का फोटो दे वे 
जैनसमाज के श्रीमानों में से एक हैँ। वे आजीमर्गज के 
घपतिप्ठछित रईस हूँ। कर्मग्रन्थ फे इस अजुवाद मे उनकी उदारता 
का उपयोग किया गया है। एतदथे हम उन्हे धन्यवाद देते 
हैँ । आगे फे कर्मग्रन्थों के आअजुवाद तेयार दो रदेहं तथा 
छुप भी रहे हैँ । इस लिये जो,भगवान्‌ महावीर की वाणी के 
उपासक अपनी चञु्चल लद्॑भी का सद्ुपयोग करना चादे 
बह दम सूचना देचे जिससे कि पवित्र भ्रन्‍थों के सर्वेधिय 
अल्लुवाद-कार्ये में उन की लद॒मी का उपयोग किया जाये। 
. इस का सूल्‍्य लागत से भी कुछ कम ही रक़खा गया है। 
कागज, छुपारे आदि सब वस्तुओं की अति अधिक महँगी 
के कारण खर्चे अधिक दोता है। हमारा उद्देश सस्ते में धा- 
मंक साहत्य का अचार करना हद ।! जहा तक सभवच हे हम 
अपने उद्देश की ओर पूण लक्त देते हैं 


निवेदन । 
निव॑द्‌ 
कक 

पाठक ! यद्द दूसरे क्मअन्थ का हिन्दी अजुवाद मूल तथा 
छाया सहित आपकी सेचाम उपस्थित किया जाता है। पहिले 
फर्मग्न्थ के बाद दूसरे कमेग्रन्थ का अध्ययन परमावश्यक है । 
क्योंकि इस के थिना पढ़े तीसरा आदि अगले कर्म॑ग्रन्थोंम 
तथा कम्मपयडी, .पश्चसंग्रह आदि आकर ग्रन्थों में प्रवेश दी 
नहीं किया जा सकता | इस लिये इस फर्मेग्रन्थ का भी मदत्त्व 
बहुत अधिक हे | यद्यीप इस कमप्रन्थ की मूल गाथायें सिर्फ़ 
चौोतीस ही हैँ तथापि इतने मे प्रचुर विषय का समावेश 
अन्थकार ने किया है। अश्रत एव परिमाण मे ग्रन्थ वडर न होने 
पर भी विषय में चहुत गंभीर तथा विचारणीय दे । 

इस अचुवाद के आरंभ में एक प्रस्तावना दी हुई दे जिस 
में दुसरे कर्मग्रन्थ की रचना का उद्देश्य, चिपय-वर्शन-शेली, 
विपय-विभाग, 'कमेंच्तव' नाम रखने का अभिप्राय इत्यादि 
विपय, जिन का सम्बन्ध दूसरे कर्मग्रन्थले दै,उन पर थोडा,पर 
आवश्यक विचार किया गया है। पीछे गुणस्थान के सामान्य 
स्वरुपके सम्बन्ध में संच्तिप्त विचार प्रगट किये गये हैं । याद्‌ विष 
यसूची दो गई दे, जिससे भ्रन्थके घिपय,गाथा और पृष्ठ वार 
मालूम दो सफते हे । अनन्तर शुद्धिपत्र हे । तत्पश्चात्‌ सूल, 
छाया, हिंदी श्र्थ तथा भावाथ सहित 'कमेस्तव ” नामक 


निवेदन । 
| 
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पाठक ; यद्द दूसरे कमेगन्थ का हिन्दी अनुवाद मूल तथा 
छाया सहित आपकी सेचाम उपस्थित किया जाता है। पहिले 
करमेग्रन्थ के वाद दुसरे कमअन्‍थ का अध्ययन परमावश्यक है । 
क्योंकि इस फ बिना पढ़े तीसरा आदि अगले कर्म्रन्थोम 
तथा कम्मपयढी, पश्चसम्रदद आदि आकर ग्रन्थों मे प्रवेश दी 
नहीं किया जा सकता । इस लिये इस कर्मश्रन्थ का भी मद्दत्त्त 
बहुत अधिक है। यद्यीप इस कमप्रन्थ की मूल गाथाये सिफ़ 
चौतीस ही हैं तथापि इतने में प्रचुर विषय का समावेश 
अन्थकार ने किया है। अत एच परिमाण मे अ्न्थ बडा न होने 
पर भी विषय में बहुत गंभीर तथा विचारणाय दे । 


इस अनुवाद के आरम में एक प्रस्तावना दी हुई हे जिस 
में दूसरे कर्मग्रन्थ की रचना का उद्देश्य, विपय-चरान-शैल्ली, 
विपय-विभाग, 'कर्मेस्तव' नाम रखने का अभिप्रायथ इत्यादि 
विपय, जिन का सम्बन्ध दुसरे कर्मग्रन्थल है,डन पर थोडा,पर 
आवश्यक विचार किया गया है। पीछे गुणस्थान के सामान्य 
रुघरुपके सम्बन्ध में संक्तिप्त विचार प्रगट किये गये है। याद्‌ विप 
यसूची दी गई है, जिससे भ्रन्थके विषय,गाथा ओर पृष्ठ घार 
मालूम दो सफते है । अनन्तर शुद्धिपत्न है । तत्पश्चात्‌ मूल 
छाया, हिंदी अथ तथा भावाथे सहित “कर्मस्तव ” नामक 


दुखरा कर्मभ्न्थ है।ईस मे योग्यस्थानों मे यन्‍्च--नकशे--भी दिये 
गये हैं । इस के बाद एक परिशेष्ट है जिस में श्वेताम्बरीय- 
दिगम्वर्सीय कर्मावेष्यक साहित्य के कुछ समाव तथा अख- 
मान वात उल्लिखित फी हुई हैँ । परिशिप्ट के वाद कोश टिया 

यया दै.जिस में मूल दूर कर्मप्रथके शब्द, अकारादि ऋमररेे 
ढेंफर उनकी छाया तथा दिदी अथ दिया गया दै। शेत में गाथाये 


हैं, जो सूल माघ याद्‌ करने वालों के लिये या उसे देखने चाल 


के लिये विशेष उपयोगी हैं । 


दे 
यदि इस प्रध्थके अनुधाद में फोई घुटि रद गई हो तो छि- 


शव १. का. 


शपद्शी पाठकों ले दम असुरोध फरत दे कि थे कृपया उस 
की सूचना देव ताफि दूसरी आचूत्ति मे संशोधन किया जा सके 
सिधदफ-- 


चीरपुन्न , 





दुसरा कभभ्रन्य है।इस मे योग्यस्थानों में यन्च--नकशे--भी दिये 
राये हैँ । इस के वाद एक परिशिष्ट दे जिस में शयेतास्वरीय- 
दिगम्बरीय कमाविषयक साहित्य के कुछ समान तथा अखस- 
मान यांत उल्लिखित की हुई | पारिशिप्ट के बाद कोश दिया 
गया है.जिस में मूल दूसरे कर्भ्रथके शब्द, अकारादि ऋमे 
देकर उनकी छाया तथा हिंदी अर्थ दिया गया दै। अत में गाथाये 
हैँ, जो मूल मात्र याद करने चालों के लिय या उसे देखने चालों 
के लिये विशष उपयोगी दे । 

यदि इस प्रध्थके अज्जुवाद में फोई घुटि रए गई दो तो थि- 
शपदर्शी पाठकों से हम अज्ुरोध करत हैं फि ये कृपया उस 
फी सूचना देवे ताफि दूसरा आवूासि में संशोधन किया जा सके 

निवेदफ-. 


बीरपुन्न , 
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ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य । 


कर्मविपाक' नामक प्रथम कर्मेग्रन्थ में कम की मूल तथा 
उत्तर प्रक्ृतियों का वर्णन छिया गया दे | उस मे वन्ध-योग्य, 
उदय-उदोरखणा-योग्य ओर सचायोंग्य प्रकृतियं कौ जुडी जुदी 
खंख्या भी दिखलाई गई दे । अब उन परकृतियां के वनन्‍्धच की 
उदय-उदीरणा की और सत्ताकी योग्यता को दिखाने की, 
आवश्यकता है । सो इसी आवश्यकता को पूरा करने के 
उद्देश्य से इस दूसरे कर्मग्रन्थ की रचना हुई दे । 
हक विपय-वर्ण 6७ ०७ 6 
न-शला । 
संसारी जीच गिनती में अनन्त हैं | इसलिए उनमें से 


पक पक व्यक्त का निंदेश करके उन सब की वन्धादि-सस्व- 
न्धिनी योग्यता के दिखाना अलंभव ह | इसके अतिरिक्त 





&%.2:% 34% 2.» 
अमर, कलमएू किलर शिलाए- केक: मकर न्‍पातदान पर पमचप तक करन. 


 भस्‍रतावना । 





प्न्थ-रचना का उद्देश्य । 


'कर्मंथिपाक' नामक अथम कमंग्रन्थ में कमे की सूल तथा 
उत्तर प्रक्तियों का वर्णन किया गया है । उस में वन्ध-योग्य, 
उदय-उदारणा-योग्य और सच्तायोग्य प्ररृतियाँ की ज्ुदी हुदी 
संख्या भी दिखलाई गई है | अब उन प्ररृतियों फे वन्‍्ध फी 

£ जउदय-उदीरणा की और सत्ताकी योग्यता को दिखाने की, 
- आचश्यकता है। सो इसी आवश्यकता को पूरा करने के 
उद्देश्य से इस दूसरे कर्मग्रन्थ की रचना हुई दे । 


विपय-वर्णन-शेली । 


ससारी जीव गिनती में अनन्त हें | इसलिए उनमें से 
एक एक व्यक्ति का निदेश करके उन सब की बन्चादि-सम्ध- 
न्थिनी योग्यता का दिखाना असंभव है | इसके अतिरिक्त 


(२) 


एक व्याक्कि भें वन्‍्धादि-सस्वन्धिनी योग्यता भी सदा एक्सी 
नहीं रहता: क्‍योंकि परिणाम घ विचार के बदलते रहने के 
कारण बन्धादि-विषयक योग्यत्ता भी प्रतिसमय घदला फरती 
है।अतएव आत्मदर्शी शास्त्रकारों ने देहधारी ज्ञीबो के १४ 
वे किये हैं। यह वर्माकरण, उनकी आब्यन्तर शुद्धिकी 
उत्कान्ति-अपक्रान्ति के आधार पर किया गया दै । इसी, 
वर्मीकग्ण को शास्त्रीय. पारिमाषा मे 'गुणस्थान-फ्रम 
कहते हैं | गुणगस्थान का यद्द कम, ऐसा है कि जिसके १७. 
लिमागों में सभी देहधारी जीवों का समावेश हो जाता है 
ऊकिससे कि अनन्त दृदधारिश्रा की वन्धादि-सम्बन्धिनी 
शोग्यता को १७ विभागों के द्वारा बतलाना सदज दो 
जाता है ओर पक जीव-व्याक्ति की योग्यता --जों प्रतिसमय 
यदखा करती दै--उसका भा प्रदर्शन किसी न किसी विभाग 
के द्वारा किया जा सकता दे | ससारी औदेों की आन्तरिक 
शुद्धि के तरतम भाषकी पूरी वैज्ञानिक जाँच करके गुणस्थान- 
कम की घटना की गई है | इससे यह वततलाना या समभना 
सहज हो गया है कि अम्॒क प्रकार की आन्‍्तरिक अशुद्धि था 
शुद्धिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतिय। के वन्धच का,उदय-उदी - 
रणा का ओर सत्ता का अधिकारी हो सकता है| इस फर्म- 
प्रन्थ में उक्त गुणस्थान-कम के आधार से ही जीवों फी यनन्‍्धा- 
दि-समस्वन्धिनी योग्यता को वतलाया है | यही इस अन्थ फी 
विषय-चर्णुत्र-शली दे। 


के विषय-विभाग | 
इस अशथ के विषय के मुख्य चार विशाग हैं. (१) बन्धा- 


'बेकार, (२) डद्याधिकांर, (३) उदौरणाधेंकार और (४) 
'चत्ताध्रकार | बन्‍्धाधिकार में गुणरथान-क्म को लेकर 
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(२) 


एक व्यक्ति भें वन्‍्धादि-सम्वन्धिनी योग्यता भी सद। एकसी 
नहीं रहता; क्योंकि परिणाम व विचार के बदलते रहने के 
कारण बन्धादि-विषयक योग्यता भी प्रतिसमय बदला करती 
है । अतएव आत्मद््शी शास्त्रकारों ने देहश्रारी जीवा के १४ 
चने किये हैँ । यद वर्गीकरण, उनकी आश्यन्तर शुद्धिको 
उत्क्रान्ति-अपक्रान्ति के आधार पर किया गया दे । इसी, 
वर्गीकग्ण को शास्त्रीय. पारिभापा में “गुणस्थान-क्रम 
कदते दे | गुणस्थान का यह क्रम, ऐसा दे कि जिसके २७. 
विभागों में सभी देहधारी जीवो का समान्रेश हो ज्ञाता दे 
जिससे कि अनन्त देहधारिश्रों की वन्‍्धादि-सम्बन्धिनी 
योग्यता को १७ विभागों के द्वारा बतलाना सहज 'ो. 
जाता दे श्र एक ज़ीच-व्यक्ति को योग्यता--ज्ञों प्रतिसमय 
बदल्या करती दै--उसका भी प्रदर्शन किसी न किसी विभाग 
के द्वारा किया ज्ञा सकता दे | संसारी जीया की आन्तरिक 
शुद्धि के तरतम भावकी पूरी वेशानिक जाँच करके गुणरुथान- 
क्रम की घटना की गई दे | इससे यह बतलाना या समझना 
सहज हो गया दै कि अम्तुक प्रकार की आन्तरिक शशुद्धि या 
शुद्धिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतिय। के वश्च का,उदय-उदी- 
रणा का और सत्ता का अधिकारी हो सकता है। इस कम- 
प्रन्थ में उक्त शुशस्थान-ऋम के अधार से ही जीवों फी वन्‍्धा- 
दि-सम्वन्धिनी योग्यता को बततल्ाया है | यद्दी इस अग्थ की 
विषय-वर्णेन-शली दे। 


विषय-विभाग । 
"उस ग्रन्थ के विषय के मुख्य चार विभाग हैं. (१) बन्धा- 


।» (२) डदयाधिकार, (३) उदीरणाधेंफरार और (४) 
पचकार । क्थाधिकार में गुणरधान-कम को सेकर ' 


(३) 


घरपेक गुणर्वान-पर्ती कोचों को वन्‍्च-योग्यता को दिलाया 
है। इसो प्रकार उद्वाधकार में, उनको उद्दय-सम्वन्धिनों 
योग्यता को, उरो रणाचिकार में उद्येरण।-सम्बन्धिनी योग्यता 
को आर सत्ताघिकार मे सचा-सम्बन्धिनों योग्यता कों दि- 
खाया है। उक्क ४ अधिकारों को घरना, जिख वस्तु पर की 
गई दे. उस वस्तु-शुणस्थान-ऋप--का नाम-निर्देश भी भन्य के 
शारम्म मे हो कर दिया गया हे । अतदव, इस गअ्म्धथ का 
विषय, पांच साया हे विभाजित द्वो गया दे) सब से पदल, गुण- 
स्थान-ऋम का निर्देश ओर पोछ्ठ ऋमशः पूर्वाक्त चार अधिकार | 


फक्मस्तव? नाम रखने का अभिप्राय | 


आध्यातिक विद्वानों को दृष्टि, सभो प्रद्त्तियों में आत्मा 
की ओर रहदतो है! वे, करें कुछ भो पर उस्त समय अपने 
सामने एक ऐसा श्रादशं उपस्थित किये दोते दे कि जिलले 
उन के आध्यात्मिक मद्ामिलाप पर जगत्‌ के आकर्षण का 
कुछ भो अखर नदी दाता। उन लोगों का अटल विश्वास 
दोतादे कि 'ठोक ठोक लक्षित दिशा को ओर जो जदाज चल्लता 
है चद, बहुत कर विशज्न-याघाओं का शिकार नईदीं द्वोता।' 
यद विश्वाल, कमेशन्यथ के रचयिता आायायें में भी था। इल 
से उन्हों ने मन्थ-रचना-विपयक अब के समय मी महान 
आदश को अपनी नज़र के सामने रखना चाहा । अन्धथदार 
की दृष्टि मे आदृशे थ मगवान महावीर । भगवान महावीर के 
जिस कमचयरूप अलाधारण गुण पर ग्रन्धकार मुस्ध इुए थे 
उस गुण के। उन्होंने अपनो रृति द्वारा दर्साना चाद्ा | इस 
लिए प्रस्तुत भन्‍य की रचना उन्दोंने अपने आदश भगप्रान्‌ 
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(३) 


पत्पेक गुणस्थान-चर्ती जीवों को वन्धनयोसर्पता को दिखाया 
है| इसी प्रकार उदवाधि कार मे, उनकी उद्दय-सम्बन्धिनों 
योग्यता को, उद्दी र्णाधि कार मे उर्दारण।-सलम्धन्धिनी याग्यता 
को ओर सत्ताधिकार मे सत्ता-सम्बन्धिनों योग्यताकों दि- 
खाया दे। उक्त ४ अधिकारों को घटना, ज्ञिख वस्तु पर की 
गईदे, उस वस्तु-गुणस्थान-ऋपष--का नाम-निर्देश भी अन्य के 
आरम्म भें दो कर दिया मया है । अतदव, इस ग्रन्थ का 
बियय, पांच साया मे विभाजित हो गया ह। सब से पद, झुण- 
स्थान-क्रम का निदेश आर पोछे ऋमशः पू्वोक्त चार श्रधिकार | 


करमध्तवः नाम रखने का अभिप्राय । 


आध्यात्मिक विद्धाना को दृष्टि, सभी प्रवृत्तियों मे आत्मा 
की ओर रदतो हैं) व, कर कुछ भों पर उल समय अपने 
सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किय दोते हैँ कि ज्ञिसलस 
उन के आध्यात्मिक मदखामिलाप पर जगत्‌ के आकर्षण का 
कुछ भी अखर नहीं दाता। उन लोगा का अटल विश्वाश 
द्ोतादईकि'ठोक ठोक लक्षित दिशा की ओर जो जदाज चल्लत। 
है चह, बहुत कर विन्ञन-याधाओं का शिक्रार नहीं होता।' 
यद विश्वास, कमसन्थ के रचयिता चाय में भी था। इस 
से उन्द्री ने प्रन्थ-रचना-चिपयक प्रदृचि के समय भी महान 
झादश की अपनी नज़र के सामने रखना चाद्दा | ग्रन्थकार 
की दृष्टि में आदश्श थ भगवान मद्दावीर | भगवान मदहाचीर के 
जिस कमेच्यरूप असाधारण गुण पर प्न्थकार सुग्ध हुए थ 
उश्च गुण के उन्हाने अपनो कृति द्वारा दर्साना चाहा । इस्त- 
लिए प्रस्तुत भन्‍थ की रचना उन्होंत अपने आदर्श भगव्रान, 


(४०) 


कथ मी #च, ६. क्रम थ दो कष् 
चर्णन, कम के वन्धादिका हे, पर वद्द किया गया द्व स्घात 
के बहाने से । अतएव, प्रस्तुत गनन्‍्ध का अथाजरूप नाम कम- 
स्तथ” रखा गया है । 


ग्रन्थ-रचना का आधार । 


इस अ्न्थ की रचना 'प्राचोन कप्रस्तव नामक दूसरे कर्म 
ग्न्थ के आधार पर हुई दे । उसका ओर इस का विपय एक 
हा है। भद्‌ इतना ही हद कि इस का परिमाण, प्राचोन कर्मग्रन्थ स 
अरट्पहे। प्राचीनम ५४ गाथाप हू, पर इसमे ३४। जो बात प्राचान 
मे कुछ विस्तार से कह्दो है उसे इसमे परिम्रित शब्दा के द्वारा 
कद दिया दे । यद्यपि व्यवद्दार में प्राचोन कर्मग्रन्थ का नाम, 
'कर्मस्तव' हे, पर उसके आरंभ को गाथा से स्पष्ट जान 
बल है कि उसका असली नाम, 'वन्धोद्यसत्त्व-यक्त रुतच' _ 
| यथा[*१--.- हु 


नमिऊण जिशवरिंदे तिहयणवरनाणदंसशपईये | 
बंधुदयसंतजुत्त वोच्छामि थये निम्तामेह ॥१॥ 


प्राचीन के आधार से वनाये गये इस कर्मग्रन्थ का 
'कमेस्तथ” नाम कतो ने इस अन्थ के किसी भाग में डल्लिखित 
नहीं किया है, तथापि इसका “कर्मस्तव” नाम दोने में कोई 
संदेह नहीं है । क्योंकि इसी अन्ध के फतो श्रो देंवेष्द्रसरि ने 
अपने रचे तोसरे कर्मशन्ध के अन्त में 'नेयं कम्मत्थर्य सो" 
इस अश से उस नाम का कथन कर ही दिया है। 


(४) 


० ७ # १ थथ ह सटे >+- 
चर्णन, कम के वन्धादिका दे, पर वह किया गया दे स्तुति 
के वद्दान से | अतएव, अस्तुत अन्य का अथोजुरूप नाम कम- 
स्तव” रखा गया है ! 


आअन्थ-रचन्रा का आधार । 


इस अन्थ की रचना प्राचीन कमस्तव' नामक दूसरे कर्म 
ग्रन्थ के आधार पर हुई है । उसका ओर इस का घिपय एक 
दी दे। भद इतना दी ह कि इस का पारेमाण, प्राचीन कर्मथन्थ से 
अह्प हे | पाचोनमे ५४ गाथाए है, पर इसमे ३४। जे वात प्राचान 
में कुछ विस्तार से कहीं ह उसे इसमे परिमितत शब्दों के दारा 
कद दिया है । यद्यपि व्यवहार में प्रादोन कर्मग्रन्थ का नाम, 
कर्मस्तव” है, पर उसके आरंभ को गाथा. से स्पष्ट जान 
पड़ता है कि उसका असली नाम, 'वन्धोद्यसत्त्व-युक्तत रुतव 
हैं । यथा:--.- 


नपिऊण जिशवर्रिदे तिहुयशवरनाणदंसशपईये | 
बंधुदयसंतजुत्त वोच्छामि थ्य निम्तामेह ॥१॥ 


प्राचीन के आधार से बनाये गये इस कर्मग्रन्थ का 

कमस्तच” नाम कती ने इस अन्ध फे किसी भाग में उल्लिखित 

नहीं किया है, तथापि इसका “कर्मेस्तव' नाम होने में कोई 

सदेइ नहें। हे । क्योंकि इसी अ्न्थ के क॒ती श्री देवे्द्र्सारि ने 

.. *थ ३चे तोसरे कमग्रन्‍्थ के अन्त में 'निय कस्मत्थयं सो 
अश से उस नाम का कथन कर ही दिया है। 


(५) 


शब्द रखा जाय, मतलब एक दी दे । परन्तु इख जगह इसकी 
चची, कवल इसीलिए की गई दे कि प्रायोन दूसरे कर्मग्रन्थ 
के और गोम्मटलार के दूसरे प्रकरण के नाम में कुछ भी फ़रक 
नहीं हे । यह नाम की पकता, एचेतांचर-दिगंवर आचारयों के 
अन्थ-रचना-विपयक पारस्परिक अनुकरणा का पूरा प्रमाण 
है। यद्द बात ध्यान देने योग्य दे कि नाम सर्वेथ/ समान 
दान पर भी सोस्मटलार प्र तो स्नव शब्द को व्यास्या 
विलकल विलत्षण दे, पर प्राचीन दितीय कर्मग्रन्थ में तथा 
उसकी टीका में 'स्तव' शब्द के उस बिलद्ण अर्थ की कुछ 
भी सूचना नहीं दे | इस से यद जान पढ़ता दे कि यदि 
गोस्मट्सार के वन्‍्थोदयसरच-युकत नाम का श्राक्षय लेकर 
प्राचीन द्वितीय कर्मप्रन्थ का वद्ू चाम रखा गया दोता ता 
उसका विजलक्षण अर्थ भी इस में स्थान पाता | इससे 
यद कद्दना पड़ता दे कि प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ की रचना, 
गोम्मट्सार से पूर्व हुई दोंगी | गोम्मटसार की रचना का 
समय, विक्रम की ग्यारहर्वी शताब्दी बतलाया जाना दें । 
भाचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ की रचना का समय तथा उसके 
कर्ता का नाम आदि श्ञात नदी | परन्तु उसकी टौका करने 
वाले श्री गोंविन्दाचाय हें जो श्री देवनाग के शिष्य थे । श्री 
मोविन्दाचार्य का समय भी संदेद की तद में द्विपा दे पर 
उनकी बनाई हुई टीका की प्रति-जो वि्ले० शश८८ में ताइपनर 
पर लिखी इ॒ई दे-मिलती है! इस ले यद निश्चित दे फि 
उन का सम्रय, चि० से० रश४्८्८ से पदल्ते दोना चाहिप्ट । 
यदि अज्ञुमान से. टीकाकार का समय २२ वीं शताब्दी माना 
जाय तो भी यद्द अज्यमान करते में कोई _ आपत्ति नदी कि 
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शब्द रखा जाय, मतलब पक ही है| परन्तु इस जगह इसकी 
घी, केवल इसीलिए की गई है कि प्राचीन दूसरे कर्मग्रन्थ* 
के और गोम्मरसार के दूसरे प्रकरण के नाम में कुछ भी फ़रक 
नहीं है । यह नाम की एकता, श्वेतांवर-दिगंवर आाचायों के 
भ्रग्थ-रचना-विपयक पारस्परिक अज्ञुकरण का पूरा प्रमाण 
है। यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि नाम सर्चैथ/ समान 
दोने पर भी गमोस्मट्सार में तो 'स्तव' शब्द की व्याख्या 
विलकल विलद्यण है, पर प्राचीन द्वितीय कर्मप्रन्थ में तथा 
उसकी टीका में 'स्तव' शब्द के उस चिलक्षण अथे की कुछ 
भी खूचना नहीं है । इस से यद ज्ञान पड़ता दें कि यदि 
गोम्मटखार के बन्धोंद्यसरव-युकक्‍त नाम का आश्रय लेकर 
प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ का चद्ध नाम रखा गया दोता तो 
डसका विलच्चण अथ भी इस में स्थान पाता । इससे 
' यथद्द कदना पड़ता है कि प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ की रचना, 
गोम्मरसार से पूर्व हुई दोगी। गोस्मट्सार की रचना फा 
समय, चिक्रम फी ग्यारदर्वी शद्राब्दी वतलाया जाता हैं। 
प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ फी रचना का समय तथा उसके 
कर्ता का नाम आदि शात नद्दीं | परन्तु उसकी टाका करने 
चाल श्री गोविन्दाचाये हैं नो भ्रीदेवनाग के शिष्य थे । भी 
गोविन्दाचार्य का समय भी संदेद की तद्द में छिपा है पर 
उनकी बनाई हुई टीका की प्रति-जों वि०्से० १शु८८ में ताडपत्र 
पर लिखों हुई हे-मिलती है | इस ले यहं निश्चित है एफ्रि 
उन का समय, चि० से० १श्ट्ण से पदले होना चाहिए । 
यदि अज्ुमान से. गीकाकार का समय १२ थीं शताब्दी माना 
जाय तो भी यद अद्ञमान करने में कोई ५ आपत्ति नदी कि 
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दी होनी चाहिए | इससे यद दो सफता दे कि कदाचित्‌ 
उस द्वितीय कर्मश्रन्थ का द्वी नाम गोम्मटसार मे लिया यया 
दो और स्वतंत्रता दिखाने के लिए 'स्तव' शब्द को व्याख्या 
बिलकुल बदल दो गई हो अस्तु, इस विषयम कुछ भो 
निश्चित कहना साहस हे । यद्द अन्लुमान-सृष्टि, धतम्रान 
लख को को शली का असु ऋरण मात्र ह। इस नवोन हिताय 
फर्मग्न्‍्थ के प्रणता श्रोदेषेन्द्रयार का समय आदि पदल कमे- 
प्रभ्थ को पस्तावना से जान लगना | 


गोम्मटसार में 'स्दवः शब्द का साइूकेतिक अथ 


. इस कर्मअन्धथ में गुणस्थान को लेकर वन्ध, उदय, उदी- 

रणा और सत्ता का विचार किया है चेसे दी गोस्मटसार में 
भी किया दै। इस कर्मग्रन्थ का नाम तो 'कमस्तव' है पर 
गास्म्ट्सार फे उस प्रकर णु का नाम 'वन्धोद्यसप्य-युक्त- 
सस्‍तव' जो “बन्धचुदयसत्तज़ुत्त ओधादेस थर्व घोच्छ” इस 
कथन से सिद्ध हे (गो. कमसे गा. ८७ )। दोनों वामों में फोद 
विशप अन्तर नहीं है। क्योंकि कमेस्तव में जो 'कर्म' शब्द है 
उसी की जगह 'बन्धोद्यसच््ययुक्व' शब्द रखा गया दे ! 
परन्तु 'स्तव' शब्द दोनो नामों मे समान होने पर भी: उस के 
अथे में घिलकुल भिन्‍नता दे । 'कमेस्तथ' में 'स्तथ' शब्द का 
मतलब स्तुति से है जो स्वत प्रसिद्ध दी है पर गोम्मटसार 
में 'स्तव' शब्द का स्तुति श्रथ न करफे खास सांकेतिक अर्थ 
किया गया है। इसी. प्रकार उसमें 'स्तुति' शब्द का भी पारि- 
भापिक अथे किया है जो और कहीं दृष्टि.गोचर नहीं 
होंता । जलेः-- 
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दा दाना चाहए | इससे यह हो सकता हे कि कदाचेत. 
उस [द्वतांय कमग्रन्थ का ही नाम गोस्मटलखार मे लिया गया 
दा आर स्वतत्रता देखान क॑ लिए 'स्तव' शब्द को व्याख्या 
चिल्ञकुल वदल दी गई हो । अस्तु, इस विषय मे कुछ भो 
नाश्चत कहना साहस है. । यह अलज्ञुमान-सब्टि, यतेमान 
जखका का शलीः का अद्भुकरण मात्र है । इस नवोन द्वितोय 
फेम भ्न्ध के भणता थोदवेन्द्रसार का समय आदि पहले कर्म 
भनन्‍्थ को प्रस्तावना से जान लना। 


फै---2वरकनामतपक पता पृराग, ५ धर" करना कर, 


गोस्मटसार में 'रदंव” शब्द का साड्केतिक अर्थ 


,. इस कैमअन्थ मे सुणस्थान को लेकर बन्ध, उदय, उदो- 
रखा आर सत्ता का विचार किया है चेसे हो योम्मटसार में 
भी किया दै। इस कर्मग्रन्थ का नाम तो कमस्तव' दे पर 
गाउ्मदसार के उस प्रकर णु का नाम वन्धादयसच्च-युक्क- 
स्तव वन्‍्धुरयसततजुत्त आधादेल थर्व वोच्छे” इस 
कथन से सिद्ध दे ( गो. कमरे गा. ८७ )। दोनो नामों में कोइ 

विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि कमेस्तव मे जो 'कर्म शब्द दे 

| .। का जगह 'वन्धोद्यसच्ययुक्ष' शब्द रखा गया है । 
परन्तु स्तव शब्द दोनों नामों मे समान हाने पर भी. उस के 
अथ म बिलकुल भिन्‍नत। है । 'कमैस्तव म॑ रुतव शब्द ऋा 
अतलब स्तुति से है जो स्वत प्रसिद्ध ही है पर भोम्मटसार 
हे सतथ शब्द का स्तुति अथ न करके खास स कातिक अ्थ 
किया गया है। इसी. प्रकार उसमें स्व॒ु-त' शब्द का भी पारि- 


भापषिक अथ किया है जो और कहीं दृष्टि-गोंचर नहीं 
दोता। जैले:-.._ 
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सयलंगेकागेक्फंगहियार सबित्यर ससेखेब । 
वगणशप्तत्य थयशुर्धमाकदा होइ खिगमेण || 


( मो. कम. «मा. ८८ ) 


अर्थात्‌ किछ्ती विषय के समस्त औअगो का विद्वार या 
सक्तप से वन करनवाला शास्त्र “ स्तथ कद्दाता द | एक 
आग का विस्तार या संतेप से चणेन करनेयाला शासरुत्र 
'स्तुति' और एक अंग के किसो अधिकार का वर्णन जिसमे 
है यह शारत्र 'धर्मकथा' कद्दाता है| 


इस प्रकार विषय और नामकरण दोनों तुत्यप्राय होने 
पर भी नामाथे में जो मेद्‌ पाया जाता दे, वद सम्प्रदाय-भेद 
तथा प्रन्थ-रचना-सम्बन्धी देश-काल के भद का परिणाम 
जान पढ़ता दे | 


गुणस्थान का संज्षिप्त सामान्य-स्वरूप । 


आत्मा की अ्रवस्था किसी समय अ्रश्ञान-पूर्ण दोती दे । 
वद अवस्था सब से प्रथम दोने के कारण निरूए है | उस 
अवस्था से आत्मा अपने स्वाभाविक चेतन!, चारित्र आदि 
गुणों के विकास की बदौलत निकलता है, और जीरे धीरे 
उन शक्कियों के विकास के अनुसार उत्कान्ति करता हुआ! 
विकास की पूर्णफला--अन्तिम हृद--को पहुँच ज्ञाता दे | 
प्र८णी निरूु.ट अवस्या से निरल कर, विकास को आखरी 
भूमि को पान दही आत्मा का परम साध्य हे। इस परम साध्य 
के। सिद्धि होने तक आरपा का एक के वाद दूसरी, दूसरी के 


(७) 


सयलेगेवकगेवकंगहियार सबित्थर मसंसेखेबे । 
वणशणमत्य ययशुध्घधम्मकहा होइ शिगपमेंण !| 


( गो. कम - «गा. ८८ 


अर्थात किसी घिपय के समस्त अगो का विहार या 
संत्तप से चणेन करनवाला शास्त्र “ स्तच ' कद्दाता है । एक 
शग का विस्तार या संत्तेप से घन करनेवाला शास्त्र 
'स्तुतिं और एक अंग के किसी अधिकार का वर्णन जिसमें 
है चद शास्त्र 'घमेकथा' कहाता दे । 


इस प्रकार विषय और नामकरण दोनों तुस्यपस्‍्राय होने 
पर भी नामाथे में जो भेद्‌ पाया जाता दे, वद सम्प्रराय-भद 
तथा प्रन्थ-रचना-सम्बन्धी देश-काल के भेद का परिणाम 
जान पड़ता है| 


गुणस्थान का संक्षिप्त सामान्य-स्वरूप। 


आत्मा की अवस्या किसी समय श्रज्ञान-पूर्ण दोती है । 
चह अवस्था सब से प्रथम दोने के कारण निकृष्ट है। उस 
अवस्या से आत्मा अपने स्वाभाविक चेतना, चरित्र आदि 
गणा के विकास को बदौलन निकलता है. और धीरे धीरे 
उन शुक्कियां के विकास के अज्भुसार उत्कान्ति करता हुआ 
विकास की पृर्णकला--अन्तिम दृद-कों पईच हाता है| 
प्रद्शी निरूष्ठ अवस्या से निकल कर, विकास को आखरी 
भ्रूमि को पाना ही आत्मा का परम साध्य है। इस परम साध्य 
के सिद्धि दोने तक आत्मा को एक के बाद दूसरी, दूसरी के 
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याद तीसरी ऐसी फ्रमिक अनेक अयस्थाश्रा म स गुजरना 
पड़ता है| इन्हीं अचस्थाओं की क्रेणि को चिक्रास-क्षम मं 
उत्हान्ति-मार्ग' कहते हैं; ओर जेनशार्सरय परिभाषा स उस 
गुणस्थान-कम' कहते हे | इसाचेकास-क्रम के समय दोन- 
चाली आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का सक्तप, १४ भागा 
कर दिया गया दे । ये १४ भाग, शुणस्थान के नास्तस 
प्रसिद्ध दे । द्गम्बर-लाहित्य में 'भुशस्थान'! अर्थ में संत्प, 
आोघ, सामान्य और जीवचसमास शब्दों का भा भ्रयाग दुसखा 
जाता है। १४ गयस्थानें! से प्रथम की अपेत्षा दूसरा, दुसरे 
पी अपेक्षा तीसरा--इस प्रकार पू्वे-पूवेवत। ग्रणस्थान का 
अंपक्षा पर-परचर्ती गणसश्थान में चिकास का सान्रा आधिक 
रहती दे । विकास की न्यूंनाचिकता का चेणेय आपत्मिक 
(स्थिय्त, के न्‍्यूनाधिकता पर अचलेान्बत ६ । शव्थरता, 
समाधि. अन्तदें।ऐ्र, स्वभाव-रमण, स्वोन्पघुखता--इन सच 
शब्दों का मतलब एक द्वी दे | स्थिरता का तार्तम्य दशन 
और खारित्र-शक्ति की शाद्धि फे तारतम्य पर निभर हे । देशन- 
शक्ति का जितना अधिक विकास, जितनी अधिक निर्मेल्नता 
उतना दी अधिक आविमःव सांद्वेश्वास, सदर्श/ंच, सद्धफ्ले, 
सतश्रध्धा या सत्याश्रद का समभेये | दशन-शक्ति के विका- 
सके बाद चारितर-शक्ति के विकास का नम्वर आता है । ज़ित- 
ना जितना घारित्र-शक्ति का अधिक विकास उतना 
उत्तना अधिक आविमोच छ्ञलमा, संतोष,:गाम्मीये इन्द्रिय-जय 
आदि चारित्र-गणों का होता दे। जैसे जैसे दशन-शक्ति व 
चारित्र-शक्ति की विश्वद्धि बढ़ती जाती है, तैसे तेले स्थिरता 
पी सारा भी अधिक अधिक दोती जाती दे। दशन घ चारित्र- - 
शक्ति की विशुद्धि का बढ़ना-घटना, उन शक्तियों के प्रति- 


(८) 


याद्‌ तीलरी ऐसी ऋमिक अनेक अदस्थाओं में स गुजरना 
पड़ता दे | इन्हीं अवस्थाओं की अणि को 'विकास-ऋम' या' 
उत्कान्ति-मार्ग' कददत हैं; ओर जैनशास्रीय परिभाषा में उस 
'गुणुस्थान-ऋम' कदते हैँ | इसविकास-क्रम के समय होने- 
चाली आत्मा की भिन्न भिन्न अ्वस्थाओं का संक्षेप, १७ भागों 
सर कर दिया गया हैं । ये १७ भाग, गुणस्थान के नास से 
पांसद्ध ६ | दि्गम्वर-साहित्य मे 'गुणस्थान” अर्थ मे संक्तेष, 
ओआधघ, सामान्य ओर जीवसमास शब्दों का भी प्रयोग देखा 
जाता दे। २४ गणस्थान। से प्रथम की अपेंत्ता दूसरा, दूसरे 
की अपेक्ता तीसरा--इल प्रकार पूर्व-पू्वेबर्दी ग़णुस्थान की 
अपक्षा पर-परवतता गणस्थान में वकास की मात्रा अधिक 
रहती ६ । विकास के न्यूनाधिकता का निरणंय आत्मिक 
स्थरत, क। न्यूनाधिकता पर अवलब्वत ८ | स्थिरता, 
सस्ाध, अन्ठदें।ऐ॥, सचवमाच-एरणु, स्वोन्छुखता--इन सच 
शुब्दां का सतलच एक दं। दूं । स्थिरता का ता|र्तम्य दशन 
ऑर चांर्च-शाक्ष का शाद्ध के तारतस्य पर निभर दे । दर्शन- 
शाक्ष का ।जेतना आवक चेकास, जितनी अधिक निर्मत्नता 
उतना ६। आबक आानभ रच स।|द्वश्वास खसददाय, सत के, 

सत््‌अ्ध्चा या खत्याभद का समाझेय | दशन-शक्ति के विका- 
सके बाद चा। 'व-शाक्के क विकास का नम्बर आता है | जित- 
ना ।जतना चघारेन्र-शांफेत का अधिक विकास उतना 
उतना आधेक आविभाव कमा, संतोष, :गास्भीय इन्द्रिय-जय 
आादे चारित्र-गणो का देता है। जैसे कैसे दशन-शक्ति व्‌ 

, चारित्र-शकित की विशुद्धि बढ़ती जाती है, तैसे तेसे स्थिरता 

भा सात्रा भा अधिक अधिक दोती जाती दहै। दशन व चारिज॑- 
रक्त की विशुद्धि का बढ़ना-घडना, उन शक्तियों के प्रति- 


(६) 


वन्धक ( रोकनेवाले) संस्कारों की न्‍्यूनता-अधिक्रताया 
मन्द्ता-तीवता पर झवलाम्वित है । प्रथम तीन ग़ुणस्थानों 
मे दशन-शक्तित व चारित्र-शक्ति का विकास इसलिये नहीं 
होता कि उनमें उन शक्तियों के अतिबन्धक संस्कारों की 
अधिकता या तोवता है | चतुर्थ आदि ग॒णस्थानों में वे दी 
ग्रतिबन्धक संस्कार कम ( मन्द ) दो जाते हैँ; इससे उन 
गुणस्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है | 
इन प्रतिवन्‍्धक्ू ( कपाय ) संस्कारों के स्थूल्र दृष्टि से 
४ विभाग किये हैं । ये विभाग उन कायायिक संस्कारों की 
वचिपाक-शक्ति फे तरतम-भांव पर आश्रित हैँ । उनमे से 
पहला विभाग--जो दशेन-शक्ति का प्रतिवन्धक दे--उसे 
दशनमोद तथा अनस्ताजुवन्धी कद्दते हैं । शेष तोन विभाग 
चारित्र-शक्ति के प्रतिबन्धक हैं। उनको यथाकऋ्र अभ्रत्या- 
रूयानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कहते हू । 
प्रथम विभाग की तीवता, न्यूनाधिक अमाण में तीन 
गुणस्थानें। ( भूमिकाओं ) तक रद्दती दे ।, इस से पदले तीन 
गुणस्थानों में दशन-शक्ति के आविभोाव का सम्भव नहीं 
दोता। कषाय के उक्त प्रथम विभाग की अल्पता, मन्दता 
यथा अभाव दोते ही दशन-शक्ति व्यक्त होती है | इसी समय 
आत्मा की दष्टि खल्ल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेष को विवेक- 


ख्याति, भेवज्नान, प्रकृति-पुरुषान्यता-साज्षात्कार और बह्म- 


शान भा ऋदते हैं । 
इसी शद्ध दृष्टि से आत्मा जड़-चेतन का भेद, असंदि्ग्धि- 


रूप से आन लेता है । यद उसके विकास-ऋम की चौथी 
भूमिका दे | इसी भूमिका से वह अन्तर्टष्टि बन जाता हैं, 
झोर आत्म-संदिर में चतेमान तात्तिक परमात्म-स्वरूप फो 


देखता है। पदले की दीन भूमिकाओं में दर्शनमोद्द और अ्रनत्तालु- 


(६) 


यन्धक (रेकनेचाले) खस्कारों की स्यूनता-अधिकता या , 
मन्दता-तीत्रता पर अचलाग्वित है | प्रथम तीन शुणस्थानों 
मे दशेन-शक्तति व चारिन्र-शक्ति का विकास इसलिये नहीं 
होता कि उनमे उन शक्तियों के प्रतिबन्धक संस्कारों की 
अधिकता या तोचता है | चतुथे आदि गशणस्थानों में थे दी 
प्रतियन्धक खंसकार कम ( मन्द ) हो जाते हैं; इससे उन 
गुणस्थानों में शक्तितयों का विकास आरम्भ दो जाता है। 
इन पअतिवनन्‍्धकू (कपाय ) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से 
४ विभाग किये हे। ये विभाग उन कापायिक संस्कारों की 
चिपाक-शक्ति के तरत्तम-भाव पर आशित हें । उनमें से 
पहला विभाग--ज्ञो दशैन-शक्ति का प्रतियन्धक दहै--उस्से 
दशनमोद तथा अनन्तानुवन्धी कदते हैं। शष तीन विभाग 
चारित्र-शक्ति के पतिबन्धक हैं। उनको यथाक्रम्त अप्रत्या- 
उयानावरण, भप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कद्दते हूँ | 
, प्रथम चिभसाग की तीमबता, न्यूनाथिक प्रमाण में तीन 
शुणस्थानो ( भूमिकाओं ) तक रहती है ।, इस से पहले तीन 
गणस्थानों में दशेन-शफ्ति के आविभोव का सस्सव नदी 
होता | कपाय के उक्त प्रथम विभाग की अह्पता, मन्दता 
था अमभमाष दोते ही दर्शन-शक्ति व्यक्त दोती है । इसी समय 
अध्रात्मा फी दष्टि खल् जाती हूं। दृष्टि के इस उन्मेष को घिवेक- 
ख्याति, भेदज्ञान, प्रृति-पुरुषान्यता-साक्षात्कार और अहा- 


७ 


शान भो कदते हू । 
इसी शद्ध दृष्टि से आत्मा जड-चेतन का भेद, अ्संद्रिध- 


हक... 


रूप से आन लेता है । यह उसके िकास-ऋम की चौथी 
'भूमिका दे | इसी सूमिका से वह अन्तर्ृष्टि बन जाता है, 
कौर झआत्म-मंदिर से घतेमान तात्विक परमात्म-स्वरूप को 
देखता है। पदले की तीन भूमिकाओं में दर्शेनमोद और अनन्‍्ताजु- 


(१०) ु 


, चन्धी नाम फे कपाय संस्कारों फी प्रवलता के कारण आत्मा 
अपने परमात्म-भाव को देख नहीं सकता | उस समय वह 
घद्दिदेष्टि होता है । दशनमोदं आदि ससस्‍्कारों के वेग के 
फारण ड.स समय उसकी दृष्टि, इतनी श्रस्थिर व चंचल बन 
जातो दे कि जिससे वह अपने में ही वत्तमान परमात्म-स्वरूप 
था ईश्वरत्व को देख नहीं सकता । ईश्वरत्व भीतर ही है, 
परन्तु है वह अत्यन्त सूदम: इसलिये स्थिर व निर्मेल दृष्टि 
के द्वारा दी उसका दर्शन क्विया जा सकता है । चौथी भूमि- 
का या चोथ शुणुस्थान को परमात्म-भाव के या ईश्वरत्व के 
दर्शन का दार कहना चाहिये | और उतनी दृद तक पहुँच 
हुये आत्मा को अन्तरात्मा कहना चाहिये । इसके विपरीत, 
पदली तीन मूमिकाओं में चर्तेने के समय, आत्मा को बद्रात्मा 
कहना चाहिये | क्योकि चह उस समय याह्री चस्तुआ में 
ही आत्मत्व की भ्रान्ति से इधर उधर दौड़ लगाया करता द। 
चोथी भूमिका में दुशेनमोह तथा अनन्‍्ता शक संस्कार 
का देग तो नहं( रहता, पर चारित्र-शाषित के आवरण-भ्रृंत 


संस्कारों का वेग अवश्य रहता है। उनमें से अपत्याख्यानां_ 
वरुण संस्कार का चेंग चोथी भूमिका से आगे नहीं दोत्त 
इससे पाचर्ची भूमिका में चारिभ्र-शक्तित का प्राथमिक घिकास 
होता दे; जिससे उस समय आत्मा, इन्द्रिय-हजय, यम-नियम 
आदि को थोड़े बहुत रूपमे करता दै--थोड़े बहुत मियम 
पालने के लिये सहिष्यणु थी जाता है। *३+३०६ ७७२) * नासक 
संस्कार--जिनका वेग पॉचवीं थूमिका से आगे नहीं है--उन 
का अभाव घटते दी चारिष्र-शक्ति का विकास और भी 


चढ़ता है, जिससे आत्मा बाहरी भोगों से हटकर पूरा संन्‍्यासी 
चन जाता है। यद्द हुई विकास की छुट्टी भूमिका। इस भूमिका 


मे भी चारित्र-शक्ति के चिपत्ती 'संज्वलन' नाम के सस्कार 
कभी कसी ऊधम भचाते हैं, जिससे चारिच-शक्ति का 


(११) 


विकार दवता तो नदीं, पर उसकी शुद्धि या स्थिरता से 
अन्तराय इस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार वायु के वेग के 
कारण,दिये की ज्योति की स्थिरता व अधिकता मे । आत्मा 
जब संज्वलन नामक संस्कारों. को दबाता है,तथव उत्कान्तिपथ 
की साठवीं आदि भूमिकाओं को लॉघकर ग्यारहर्थी बारहवीं 
भूमिका तक पहुँच जाता है| वारदवीं भूमिका में दशन-शक्ति 


$ अं 


व चारित्र-शक्षित के विपक्षो संस्कार सर्चथा नए दो णाते है, 
जिससे उक्त दोनो शुक्तितयाँ पूरे विकसित हो जाती हैं। 
तथापि उन्र अवस्था भें शरीर का सम्बन्ध रहने के कारण 
आत्मा की स्थिरता परिपूर्ण दोने नहीं पाती । बह चौद्हवीं 
भूमिका में सर्वेध। पूर्ण बन जाती है और शरीर का वियोग 
होने के बाद चद्द स्थिरता, वद्द चारित्र-शक्ति अपने यथार्थ 
रूपम चिकासत हाकर सदा के लिये एकर्ी रहती है। इसी 
को मोक्ष कहते है । मोक्ष कही धाहर ले नहीं आता । चद 
आत्मा की समग्र शक्तियां का परिपूर्ण व्यक्त होना मात्र है- 
मोच्षस्यथ न द्वि चासो$रुत न आमान्तरमेव च । 
अज्ञान-हृदयप्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्घखुतः ॥ 
( शिवयाता-१३-३२ ) 

यह विकास की पराकाप्ठा, यह परमात्म-साव का 
अमेद, यह चौथी भूमिका (शुणस्थान ) मे देखे हुये इंश्वरत्व 
का तादात्म्य, यद्द चदान्तियों का ब्रह्म-साव, यह जीव का 
शिव दोना, और यही उत्कान्ति-मागें का अन्तिम साध्य । 
इसी साध्य तक पहुँचने के लिये आत्मा को विरोधी सस्‍्कारा 
के साथ लड़ते भगड़ते, उन्हें दवाते, उत्फान्ति-मार्ग की जिन 
जिन भूमिकाशों पर आना पड़ता है, उन स्ृमिकाओं के ऋम 
को ही गणुस्थान क्र समझना चाहिये | यह तो हुआ 
गुशस्थानों का सामान्य स्वरूप | उन सब का विशेष स्वरुप 
थोड़े बहुत विस्तार की साथ इसी कमग्रन्‍्थ की दूसरी गाथा 
की व्याण्या में लिख दिया गया है । / 
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कमस्तवनामक दूसरा कमग्रन्थ । 





बन्‍्धाधिकार । 





तह धुणिमों वीरजियां जह गुणठाणेसु सयलकंगाई । 
बन्‍्वुदंओोदीरणयासत्तापत्ताणिं खवियाणि ॥ १॥ 


(तथा स्तुमो चीरजिन यथा ग्रुणस्थानेषु सकलकर्माणि । 
वन्धोदयोदीरणासत्ताप्राप्तानि क्षापितानि ॥ १॥) 


अथ--गुणस्थानों मे वन्‍्धको, उदय को, उदौीरणा के 
आर सचा को प्राप्त हुये सभो कम्मो का च्य जिस प्रकार भग- 
चान घार ने किया, उस्हीं प्रकार से उस परमात्मा को स्व॒ुति 
हम करते ह। 


भावाथ--असाधारण और चास्तविक श॒रणों का कथन 
ही स्तुति कहलाती है। सकल कर्मों का नाश यह भगवान का 
असाधारण और यथार्थ शुण है, इससे उस गुण का कथन 
फरना यही स्तुति €। 


मिथ्यात्वश्रादि निमित्तों से शानावरणआदि रूप भे 

न या नह कक ६. ७0... 99७, 

परिणत होकर कम पुदुलों का आत्मा के साथ दृध पानी के 
समान है ४ ६९ ४ “हे 


(रे) 


उदय काल आने पर कमा के शुभाशुम फल का भागना, 
४“उद्दय” कहलाता हद । 


[अचाधा काल व्यतीत हो चुकने पर जिस समय करमेके फल 
का अनुभव होता है, उस समय को “'उद्यकाल” समभना 


चाहिये । 


बन्धे हुये कमे ले जितने समय तक आत्मा को अवाधा 
नहीं होती-अथात्‌ शुभाशुभ-फल का बेदन नहीं होता उसने 
समय को “अवाधा काल समभना चाहिये। 


सभी कर्मो का अवाधा काल अपनी अपनी स्थिति के 
अजुसार जुदा छुदा दोता है। कभी तो वह अवाधा काल स्वा- 
भाविक ऋमसे ही व्यतीत होता है, और कभी अपव्तना 
करण से जल्द पूरा होजाता है । 


जिस वीर्यविशेष से पहले बँधे हुये कर्म की स्थिति तथा 
रस घट जाते हे उसको, अप बतेना करण” समभना चाहिये।] 


अवाधा काल व्यत्तीत हो चुकने पर भी जो कमैद्लिक पीछे 
से उदय में आने वाले होते हैं, उनको धयत्नविशेष से खींच 
कर उद्य-पराप्त दुक्तेकों के साथ सोग लेना उसे ' 'उदीरणा ” 
कहते हैं 


वेंधे हुये कमे का अपने स्वरूप को नछोड़ कर आत्मा के 
साथ लगा रहना “सत्ता” कहलाती है ! 


[ चद्ध-कर्म, निजरा से और सक्रमण से अपने स्वरूप को 
छोड़ देता है। 


( दे) 


वेश हुये क्मंका तप-ध्यान-आदि साधनों के द्वारा आत्मा 
से अलग दो जाना “निजञरा” कहलाती है। 


जिस दीये-विशेष से कर्म, एक स्वरूप को छोड़ दुसरे 
सजातोय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उस वाय विशेष का 
नाम “संक्रमण” है। इस तरह एक कम प्रकति का दूसरी 
सजातीयकमेप्रकृतिरूप चन जाना भी संकऋमण कहाता है! जैसे- 
मतिशानावरणीय कमे का धश्ुतशानावरणोीय कर्मेझपमे वदल 
जाना या भ्रतजक्षानावरणीय कम्मे का मतिशानावरणीय कर्म 
रूप में बदल जाना | क्योंकि ये दोनों परृतियाँ ज्ञानावरणीय 
कर्म का सेद्‌ दोने से आपस में सजातीय हूँ । ] 


प्रत्यक गुणस्थान में जितनी कमे प्रकतियों का वनन्‍्ध हो 
सकता है, जितनी कर्म प्रकृतियों का उदय हो सकता है, 
जितनी कर्म प्रकृतियों की उदीरणा की जा सकती है और 
ज़ितमी कमे परुतियाँ सत्तागत हो सकती हैँ; उनका ऋमशः 


घरशन करना, यददी भ्रन्थकार का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को 
अन्थकार ने भगवान: महावीर की स्तुति के वहाने से इस 
ग्रन्थ में पूरा किया है ॥ १॥ 


पहले गुण स्थानों को दिखाते हैं 


पिंच्छे सासण मीसे अविस्त देसे पमच अपपत्ते । 
नियद्टि अनियह्टि सह बसम खीण सजोगि भजोगमिमुणा॥ २॥ 

(मिथ्याखासलादनपिश्रमविरतदेश प्रमत्ताप्रमत्तम्‌। 

निहत्पनिद्ति सूक्ष्मोपशम क्षीशसयोग्य5योगियुणा३।२॥) 


(६ द॑ ) 


अध्र-गुणस्थान के १४ ( चौदद ) भेद है। अैस--(१) 
मिथ्यादप्टि गुणस्थान , (२) सास्वादून हि सासादन ) 
सम्यम्दाप्टि गुणस्थान (३) सम्यग्मिथ्यादश्ट ५ मेश्न) शुणास्थान 
(४) अविय्त सम्यग्दीए गुणस्थान (४) देशॉचरत झणस्थात, 
(६) प्रमत्तसयत गुणस्थान,(७) अप्रमत्तसयत आुगुस्थान (८) 
नियृत्ति (अपूर्वकरण),गुरास्थान(६)अनिद्वत्तियाद्र सम्पसय . 
गुणस्थान (१०) सूहमसम्पराय गुणस्पान, (११) उपशान्त- 
कपाय वीतराग छुलझ्लस्थ गुणख्थान, (१२) क्ीणकपाय चेंत- 
राग-छद्यस्थ ग़ुणुस्थान, (१३) सयोगि केवलि ग़ुणस्थान आओएर, 
(१७) अयोगि केवलि गुणस्थान | 


भावाथ--जीव के स्व्रूपचिंशेष को ( भिन्न स्वरूप को ) 
गुणस्थान कदते हेँ।ये स्वरुपविशेष ज्ञान द्शन चारंत्र 
आदि गणों की शुद्धि तथा अशाद्ध के तरतम-भाव से दोते हैँ । 
जिस चक्‍त अपना आवरणभूत कम कम दोजाता है।उस चकक्‍्त 
शान-दर्शन-चारित्र-आदि शुणो की शुद्धि अधिक प्रकट दोती दै। 
और जिस वक्‍त आवरणभूत कमे की अधिकता दो जाती 
है, उस वक्‍त उक्त गुणों की शुद्धि कम हो जाती है, ओर अश॒- 
द्वि तथा अश्ुद्धि से होनेंचाले जीव के स्वरूप विशेष असखूय 
भरकार के होते हैं, तथापि उन सब स्वरूप-विशेषों का संक्षेप 
चौद॒ह गणस्थानेा के रूप में कर दिया गया है । चौददो 
गशस्थान मोक्षरूप महल को भाष्त करने के लिग्रे सीढ़ियों 
के समान है। पूर्व पूजे गुणस्थान की अपेक्ता उत्तर २ गुण- - 
स्थान मे ज्ञान-आदि गुणों की शुद्धि चढ़ताी जाती है, ओर अशुद्धि 
घटती जाती है। अतपव आगे आगे के गश॒ुणस्थानों में. अशुभ 
तियों की अपेक्षा शुभ प्रकृतियां अ्रधिक बॉँधी जाती हैं, 
> ९ शुभ भरक्रृतियां का वंध भी फ्मशः रुकंता जाता है । 


(४ ) 


मिथ्यादष्टि गुशस्यान-मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म के उदय 
से जिस जीव की दष्ट्र (भ्रद्धा या प्रतिपात्ति) मिथ्या ( उलदी ) 
हो जाती है, चद जीच मिथ्यादष्टि कद्दाता है-जैसे घतरे के 
याोज की खानिवाला प्रदुष्य सफेद-चोज़ को भी पाली देखता 
ओर मानता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव भी जिसमे देव 
के लक्षण नहीं हूं उसको देव मानता है, तथा जिस में गुरु के 
लक्षण नहीं उसपर गुरू-चुद्धि रखता है और जो घर्मो के लक्षण 
से रहित दे उसे धर्म समझता है | इस भधकार के मिथ्यादष्टि 


जीवका, स्वरूप-विशेष है। “ मिथ्यारए्ट-गुशस्थान ” " 
फहाता दे । 


, . अश्ष-मिथ्यात्वी जीब के स्वरूपविशेष को ग॒णस्थान 
फेंसे कह सकते ह ? क्योंकि जब उसकी टदष्टि मिथ्या ( अय- 
थाथ ) है तब उसका स्वरूप-विशेष भी चिक्रत--अथीत दो- 
पात्मक हो ज्ञाता है| 


उत्तर--यद्यपि मिथ्यात्वी की दंप्टि स्वेथा यथाथे नहीं 
होती, तथापि वह किसी अशमे यथाग भी होती है | क्योंकि 
मिथ्यात्वों जीब भी भलुप्य, पश्चु, पक्तो-आदि को मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि रूपसे जानता तथा मानता है| इस लिये उसके 
स्वरूपविशष के गुणस्थान कहा है। जिस प्रकार सघन बादलों 
का आवरण होने पर भी सूये की धरभा सर्चथा नहीं छिपतो, 
किन्तु कुछ न कुछ खली रहती दी है. जिससे कि दिनरात फा. 
धिभाग क्रिया जा सके। इसी प्रकार पम्रिथ्यात्व मोहनीय कमे 
का प्रवल उदय ह्वोने पर भी जीव क़ा इप्टि-गुण सर्वेया आदुन 
नहीं होता | अतएव किसी न क्रिसी ओअेश में मिथ्यात्वी की 
दृष्टि भी यथाथे होती है | 


(६) 


प्रश्ष--जब मिथ्यात्वी की दृष्टि किसी भी अंश में ययाये 
हो सकती है, तब उसे सस्यग्दष्टि कहमे ओर मानने में क्या 
घाधा है ! | - 


उत्तर--एक शश मात्र की यथाथे प्रतीति होने से जीव 
सम्यग्टृष्टि नहीं कद्ाता, क्योकि शास्त्र में ऐेसा कद्दा गया है 
कि जो जोच सर्वज्ञ के कहे इये बारह अज्लो पर श्रद्धा रखता 
है परन्तु उन अक्लो के किसा भी एक अज्व र पर विश्वास नहीं 
करता, चद भी मिथ्यादर्टि दी हे। जैसे ज््मालि। मिथ्यात्वं की 
अपेक्षा सम्यक्त्वा-जीच में विशेषता यददी हे कि स्वैक्ष के कंपन 


के ऊपर सम्यक्त्वी का विश्वास अखंडित रहता है, और 
मिथ्यात्वी का नहीं ॥ १॥ 


सासादन सम्यरदष्टि गुशस्थान-जों जीव औपशामेक 
सम्यवत्वी दै,परन्तु अनन्ताजुबन्धि 5 के उद्य से सम्यकत्व " 
को छोड मिथ्यात्व की ओर झुक रहा है, चह जीव जब तक 
मिय्यात्व को नहीं पाता तव तक--अ्रथात्‌ जघन्य ,एक समय 
ओर उत्कृष्ट छः आवलिका पयन्‍त सासादून सस्यग्दृष्टि कद्ाता- 


है ओर उस जीव का स्वरूप--विशेष 'सासादून सम्यस्धष्टि-- 
गुण स्थान” फहाता दे ॥ 


इस शुणस्थान के समय यद्यपि जीव का ऊुकांव मिथ्यात्व 
की और होता दे; तथापि जिस प्रकार खीर खा कर उस का 
चमन करने वाले मजुष्य को खीर का पिलक्षण स्वाद्‌ अज्भुभव 
में आता है, इसी प्रकार सम्यक्‍त्व से गिरकर मिथ्यात्व की 
और भझुके हुये उस जीच को भी, कुछ काल के लिये सम्यफत्व 
गण का आस्वाद अनुभव मे आता है। अत एवं इस गुण'स्थान 
-की “खास्वादन सम्यग्दृष्ठटिगुणस्थान” भी कहते हैं ॥ 


( ७) 


प्रसंगवश इसी जगह श्रोषशमिक सम्यफत्व को ,प्राप्ति 
का कम लिख दिया जाता है ॥ 


ज्ञीव अनादि- काल से संसार में घूम रहा है, ओर तरह 
तरह के दुःखों को पाता है। जिस प्रकार पर्वत की नदी का 
पत्थर इधर उधर टकरा कर गोल और चीकना वन जाता दे,इसी 
प्रकार जीव भो अनेक दुःख सहते कोमल और शुद्ध परिणामी 
चन जाता है । परिणाम इतना शुद्ध हो जाता दफि जिस फे घल 
से जीघ आयु फो छोड़ शेप सात कर्मा की सरिपिति को पल्योपमा- 
संख्यात भाग न्यून कोटा कोटा सागरोपम प्रमाण कर देता 
है। इसी परिणाम का नाम शास्त्र भे यथाभ्रवृत्ति फरण है। 
यथाप्रवृति करण से जीव रागढ्वेप की एक ऐसी मजबूत गाँठ, 
जोकि कर्फश, दढ और गढ़ रेशम फी गांठ के समान दुर्सेद है 

. चहां तक आता है, परन्तु उस गांठ को भेद नहीं सकता, इसी 
को प्रन्थिदेश की प्राप्ति कददते हैं। यथाप्रद्धात्ति करण से अभव्य 
जीच भी भ्रन्थिदेश की प्राप्ति कर सकते हँ--अरथांद कर्मों की 
वहुत घड़ी स्थिति को घटा कर अन्त: कोटाकोरि सागरोंपम 
प्रमाण कर सकते है, परन्तु थे रागद्भेप की दुर्भेद भ्रन्षिको तोड़ 
नहीं सकते। ओर भव्य जब यथापदृत्ति फरण नामक पोरें- 
शाम से भी विशेष शुरू--परिणाम को पा सकता है। तथा 
उस के द्वारा राग द्वेपष की दृढतम पभ्रान्धि की-अभोत्‌ राग द्वेप 
फे अति दृढ-सस्कारों को छिन्‍न सिन्‍न कर सकता है। भव्य 
जीव जिस प्ररिणाम से राग द्वेप की दुर्भद श्राग्थि को लांघ 
जाता है, उस परिणाम फो शास्त्र म॑ “अपूर्व करण” कदते हैं । 
“अपूंिवेकरण'” नाम रखने का मतलब यद है कि इस भकार 
का परिणाम कदाचित दी होता है, धार वार नहीं होता। अत 
पुव घह परिणाम अपूर्वस। है। इसके विपरीत “यथाषजूात्ति” 


(८) 


करण” नामक परिणाम तो अभव्य जीवा को भी अनन्त वार 
आता है | अपूवैेकरण-परिणाम से जब राग द्वेप को अन्य 
इृट जाती है, तव तो औरं भी अधिक शुद्ध परिणाम होता है 
इस अधिक शुद्ध परिणाम को “अनिवृात्ति करण कहते ह॑! इसे 
अनिवृतिकरण कहने का अभिप्राय यह है कि इस परिणाम 
के बल से जीव सम्यफ्त्व को प्राप्त कर ही लेता है । सम्यक्त्व 
को प्राप्त किये बिना बह निवृत्त नहीं होता-अ्रशणेत्‌ पीछे नहीं 
हटता | इस अनिदव्ृत्तिकरण नामक परिणाम के समय धीये 
समुनल्नास-अर्थात्त सामथ्ये भी पूवे की अपेक्षा चढ़ जाता है । 
अनिवृत्तिकरण की स्थिति अन्तमुहस्ते-प्रमाण मानी जाती दे। 
अनिवृचि करण की अन्तमेहर्ते प्रमाण स्थिति में से जब कई 
एक भाग व्यतीत हो जाते हैं, ओर एक भाग मात्र शेप रद जाता 
है,तव अन्तःकरण की किया शुद्ध दोती दे। अनिदवृत्तिकरण की 
अन्तमेद्द्त प्रमाण स्थिति का अन्तिम एक भाग-जिसमे अ्रन्‍्तः 
करण को किया प्रारस्स होतो दै-चद भी अन्तमेहर्ते प्रमाण दही 
, होता है। अन्तमैहर्त के असंख्यात भेद्‌ हैं, इस लिये यह स्पष्ट 
है कि अनिदृत्ति करण के श्रन्तमुहरर्द की अपेच्ता उसके आन्तिम 
भाग का अन्‍्तमुहर्ी जिसको अन्तर करण क्रिया.काल कहना 
चाहिये-धह छोटा होता है। अनिद्तात्ति करण के अन्तिम भाग 
में अन्तः करण की क्रिया होती है इसका मतलच यह है 
कि अभी जो मिथ्यात्व मोहनी पर कमें उद्यमान हे, उसके उन 
. दलिकों को जो कि अनिदृत्तिकरण के वाद अन्तमुहत्ते तक 
उदय में आनेवाले हैं, आगे पीछे करलना अर्थात्‌ अनिन सि- 
करण के पश्चात्‌ अन्तमुहत्ते प्रमाण काल में मिथ्यात्वमोह-' 
नीोय कम के जितने दलिक उदयमें आनिवाले हो, उनमें से 
- -कुछ वलिकों को अनियू/त्तेकरण के अन्तिम समय पथन्‍्त 


(६) 


उदय में आने चाले दुलिकों मे स्थापित किया जाता है॥ और 
कुछ दलिका को उस अन्तमहरते के वाद उदय में आने बाल 
दलिको के साथ मिला दिया जाता है। इससे अनिदत्तिकरंण 
के वाद का एक अन्तसेहरत्ते प्रभाण काल ऐसा हो जाता है कि 
जिस में मिध्यात्वमोहनोय कमे का दलिक रहता ही नहों। 
अतपव जिसको अवाधा काल पूरा हो छुका है,ऐले मिथ्यात्व 
मोहनीय कमे के दो भाग हो जांठे हूं। एके साग तो चह. जा 
अनिनृकत्तिकरण के चरय समय पर्यन्‍त उद्यमान रहता है, ओर 
दूसरा भाग वह जो अनिदवुक्तिकरण के वाद, पक अन्तसुंहत्ते- 
प्रमाण काल व्यतात हो चुकने पर उदय में आता है । इन दो 
भागों में से पहले भाग को मिथ्यात्व की अथम स्थिति ओर 
दूसरे भाग को द्वितोयस्थिति कहते हैँ। जिस समय में अन्तर 
करण क्रिया शुरू होती दै-अर्थात्‌ निरन्तर डद्ययोग्य दालिकों 
का व्यवधान किया जाता है, उस समय से अनिशृत्तिकरण के 
चरम समय पयेन्‍त उक्त दो भागों मे से प्रथम भाग को उदय 
रहता है। अनिदवत्तिकरण का अन्तिम समय व्यत्तीत हो जाने 
पर मिथ्यात्व का किसी भो अकारे को उदय नहीं रहता । 
क्योंकि उस वक्क जिन दुलिकों के उदय का सम्भव है, वे 
खसव दलिक, अन्त एकरण क्रिया से अगे और पीछे उदय में 
आने योग्य कर दिये जाते हैँ ।आनिव्वातिकरण के चरम समय 
पर्यन्त मिथ्यात्व का डद्य रहता है, इस लिये उस वख्त तक 
जीच मिथ्यात्वी कदलाता है । परन्तु अनियवृचिकरण काल 
व्यत्तीत हो चुकने पर जीवकों ओपेशमिक सम्यक्‍त्व प्राप्त 
होता है । फ्योक्ति उस समय मिश्यात्वमोहनीयकर्म का 
विपाक और प्रदेश दोनों प्रकार से उदय नहीं होता । इस 
लिये जीच का स्वाभाधिक सम्यकत्वगृग व्यक्त होता है और 


( १० ) 


औपशामिक सम्यकक्‍त्व कहाता है । औपशमिक सम्यवत्य उतने 
काल तक रहतादहै जितने कालतक के उद्ययेग्य द्लिक आगे 
कुछे करालिये जाते दे। पदले दी कद जा चुका दे कि अन्तमुंहत 
पपथन्‍्त चेदंनीय दलिकं! को आगे पीछे कर दिया जातो है. इससे 
यह भी सिद्धदै कि औपशमिक सम्यक्त्व अन्तमेहृत्ते पयेन्‍त रहता 
है।इस औपशपए्ीक सम्यक्‍्त्व के प्राप्त होते ही जीवको पदाथी की 
सफुट या असंदिग्ध प्रतीति होती है, जैले कि जन्मान्ध मलुष्य 
की नेत्नलाभस होने पर दोती है । तथा ओपशामिक सम्यक्त्व 
ध्राप्त होते ही मिथ्यात्व-रूप महान रोग हट जाने से जीव को 
घेसा अपूर्व आनम्वे अछुभव में आंता है जैसा कि किसी यी- 
भारको अच्छी औषधि के सेवन ले बीमारी के हटजाने पर 
अजुसव में आता है। इस ओपशामिक सम्यक्‍त्व के काल की 
डउपशाल्ताद्धा तथा अम्तरकरण काल कद्देत हैं | प्रथम स्थिति 
के चयम समय से-अर्थांत्‌ उपशाल्ताद्धा के पूचे समय में,जीच, 
विशुद्ध परिणम से उस मिथ्यात्व के वान पुंत्ञ करता है जो 
कि उपशान्ताद्धा के पूरा दो जाने के चाद उद्य में आने वाला , 
है। जिस प्रकार कोदव घान्य (कोदो नामक धानन्‍्य) ओषधि - 
विशेष से साफ किया जाता है, तब उसका एक भाग इतना ८ 
शुद्ध दो जाता है जिस से कि, खाने वाले को नशा नहीं दोता 
कुछ भाग शुद्ध दोता है परन्तु चिदकुल शुद्ध नहीं होता, अदधे 
शुद्ध सा रद जाता है। और कोह्च का कुछ भाग तो अशुद्धदी 
रह जाता है जिससे कि खाने वाले को नशा हो आता है। इसी 
, भ्रकार द्वितीय स्थितिगत-मिध्यात्वमोहनीय कर्म के तीन पुञो- 
( भागों ) से से एक पुज तो इतना विश्युद्ध हो जाता है, कि उस 
मे सम्यकत्वधातकरस ( सम्यकत्ववाशकशक्कि ) का अभाव 
दो झाता है| दूसरा पुञ्च आधाशुद्ध ( शुद्धाशुद्ध ) हो जाता 


रकम 
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है। और तीसरा पुञ्ञ तो अश्ुद्ध ही रह जाता है । उपशा- 
न्तादा पूर्ण हो जाने के बाद्‌ उक्त ताने पुंजोम से कोई एक 
पुंज जीव के परिणामानुसार उदय में आता है । यदि जीव 
विशुद्धपरिणामी ही रद्दा तो शुरुपुल्न उदयगत होता है। 
शुद्धपुख्ध के उदय होने से सम्यकक्‍त्व का घात तो होता नहीं. 
इस से उस समय जो सम्यफ्त्व प्रकट होता है, वह ज्ञायोपश- 
मिक कदलाता कै | यदि जीव का परिणाम न तो विल्कुल 
शुद्ध रहा और न बिलकुल अशुझ्ध, किन्तु मिश्र ही रद्या तो _ 
अरधविशुद्ध पुंकताा उदय हो आता है। और यदि परिणाम 
अशुद्ध ही हो गया' सब तो अशुद्ध पुझ् उद्यगत हो जाता है, 
अशुद्ध पुज॒ के उद्यप्राप्त होने से जीव, फिर मिथ्यादष्टि 
यन जाता है। अन्तमुंहूतस्ते अरमाण उपशान्त-अद्धा, जिसमें जीव 
शाब्त, प्रशान्त, स्थिर और पृूंणोनन्दं हो जाता है, उस का 
जघन्य एक समय या उत्कृष्ट छुः (६) आवेलिकाये जब बाकी 
रह जाती हैं, तव किसी किसी औपशमिक सम्ग्रफ्त्वी जीव 
को विध्न आ पड़ता है-अर्थात्‌ उसकी शान्ति में भद्ठ पढ़ता 
है । क्‍योंकि उस समय अनम्तालुंबंधि कषाय का उदय दो 
आतों है । अनन्ताजुवन्धि कपाय का उदय दोते हा जीव 
सम्यक्त्व परिणाम का त्याग कर मिथ्यात्व की ओर कुक 
जाता है। और जब तक घ ६ #अथ्यात्व को नहीं पाता तब 
तक,-अथात्‌ उपशान्त-अद्धा के जधन्य एक समंय पंयेन्त अथ 
या उत्कृष्ट छः आवलिका पयेन्‍त सासादन भाव का अनुभव 
करता है| इसी से उस समय चह जीथे सासादन सम्यर्दृष्टि 
फंहाता है । जिसको औपशमिंक सम्यकत्व प्राप्त होता है, 
बंदी सालादन सम्यरदाष्टि हो सकता है। दूसरा नहीं॥र॥ 


( *२: 


खम्य्गमिध्यादष्ट ह मिश्र ) गुणस्थान--मिथ्यात्वमाद 
नायक पृत्राक्क नान पुझा स् स् अब अजद्धनवश्ुद्ध-पुत्न का 
हो आना है. रच ऊसे गुड से मिश्विन द्हा का स्वाद कुछ 
अस्ल / सट्टा ” आर कुछ मधुर मीठा )-अथास मेआ हाता 
हैं इन प्रकार ऊीचकी दृष्टि भी कुछ सम्बक (६ शुद्ध ) ओर 
, ऋच्ध मिथ्या । अद्य +अथांद मिश्र हो जाता ह । इसी से चहु 
हीव सम्यगमिश्यद प्टि ( मिशक्ष दा ) कहाता ह तथा उसका 
स्वरूपसिकेए संम्पगमिथ्यादण्टि गुणस्थान [मिश्र गणन्थान)! 
इस्तर शुगा स्थान के समय दाद मे दुखलता सी आजाती हे । 
जिसमे जीव रूप के कहे हुए नत्वा पर न तो पकान्त राचि 
ऋरता है. आर न एकानत अनाचि । किन वह ऊउचेन्त-पणोतते 
रून्य के विषय में इस प्रकार सध्यस्थ रहता हे, जिस प्रकार 
: साउंदकेर द्वीप निम्रार्सी मदुप्य ओदन ( भात ) आदि 
अन्न के विपय मे | किस द्ाप मे अधानतया नारियल पंदा 
के अधिवासियों न दाचल-आदि अन्न नतेो देखाः 
हासा हैं झ्ार न छुना | इससे थे अदृप्य ओर अश्चवत अन्न 
ग्द्र विपय भे नाचि था घणा नहीं करते | किन्तु 
समनभाव दी रदने ६। इसी तरह सम्यदनिध्यादप्टि जीचमभी 
संचं्ठ ऋष्ित मार्ग पर प्रीति या अरश्रीति न करके, समभाष ही 
ग्ह्ल «| अश्याव्रश्ुद्ध पुञका उदय अन्तमुहंदच मात्र पर्वेनद 
हृता है 'इन्र के ऋनन्तर झुद या ऋशुद्ध किसी पके पुंज का 
., डडइथ दा झाना दे ! अतपएव सास शारस्थान की स्थित्ति 
ऋत्र ऋत्नमुट्् शमारा मानी जाती है ।६/ 
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अधिर नसम्यस्ट प्टिय सुस्यथम--सावच्य व्यापारा को सोड 


इन्स ऋथान प्रापलनक प्रयसनो रे अतग है। जाना उसे 


हो 


कराते कइन |? चार धार अत, गचरा।ने हा का नाए हे । 


€ रे) 


जे! सम्यग्हाष्ट हो कर भी किसी भो प्रकार के घत को धारण :- 

हीं कर सकता, चह जोच अविश्तसम्यस्दोप्ट,, ओर .उस 
का स्वरूपविशप अचधिरतलम्यस्टाप्ट-शुणरुूपान कहाता ह 
अवधिरत जीव सात प्रकार के दोते ६ | जस--- 


१--जो बतों को न जानते है, न स्वीकारते हे और न. 
पालते हूँ वे सामान्यतः सब लोग | 


२-ज्ो बतें को जानते नद्दीं, स्वाकारते नहीं किन्तु: 
पालते है | थे तपस्वीविशेष | 


झ#८-जो अतों को जानते नहीं, परन्तु स्वीकारते हैं और 
स्वॉोकार कर पालते नहीं, पे पाश्वेस्थ नामक साधुविशेष | 


४--जिनको अतेका ज्ञान नहीं है, किन्तु उनका स्वीकार 
“ तथा पालन बराबर करते हे, वे अग्रीतापे मुनि । 


४--जिनको बरतों का ज्ञान तो है, परन्तु जो ब्रतों का 
स्वीकार तथा. पालन नहीं कर सकते, वे श्रेणिक, कृष्ण आदि | 


६--जो अतों की जानते हुये भी स्वौकार नहीं कर सकते 
किन्तु उनका पालन श्रवश्य करते हैँ, वे अद्भधत्तरचिमान 
घासिदेव | 


७--जो बतों को जानकर स्वीकार लेत हैँ, किन्तु पीछे से 
उन का पालन नहीं कर सकते, थे सविग्नपाक्षिक | 
सम्यरज्ञान सम्यग्भदण और सम्यरूपाशन से दी वत सफल होते 
हैं। जिन को त्रतों का सम्यरक्षान नहींदै,जो मत को विधिपूवक - 
अहण नहीं करते और जो अतो का यथा पालन नद्दीं. करते» 


( १४ ) 


थे सब घुणादएन्याय से मतों को पाल भी ले तथापि उस से 
फलफा सम्भव नहीं है| उक्त सात प्रकार के शविरतों में से 
पहले चार प्रकार के अधिर्त--जीव तो मिथ्यादृष्टि ही 
हैं । क्‍यों कि उनकी अतेका यथाथे शान ही नहीं है । और 
पिछले तीन भकार के अविरत जीव सम्यग्रदृष्टि हैं । क्यों 
कि वे जता को यथाविधि प्रदय तथा पालन नहीं कर सकते, 
तथापि उन्हें यथा जानते है! अविरतसम्यग्डष्टि जीवों मे 
भी फोर औपशमसिक-सम्यफ्त्वी होते हैं, कोई पक्ञायोपशमिक- 
सम्यफत्वी होते है और कोई प्रायिक-सम्यक्त्वी होते हे । 
अधिरत-सम्यग्शष्टि ज्ञीव अत-नियम को यपावत्त्‌ जानते हुये 

भी स्वीकार तथा पालन नहीं कर सकते फ्योकति उनको 
अप्रत्यास्यानावरण-कथाय का उदय रहता है, ओर यह उदय 
वारित्रके अहण तथा पालन का भ्तिबंधक(रोकने बाला) है॥४॥ 


देशविरतगुणस्थान--प्रत्याज्यानावरण कषाय के उद्य 
फे कारण जो जीव, पाप जनक क्रियाओं से बिलकुल नहीं 
किन्तु देश ( अंश ) से अलग दो सकते हैँ वे वेशविरत या 
धभावक कहलाते हैं; और उनका स्वरूप-विशेष देशचिरत गुण 
स्थान । कोई भ्रावक एक ञत को भ्रदरण करता है, ओर कोई 
दो बत को । इस प्रकार अधिक से अधिक बत को पालन 
करने बाल आवक ऐसे भी होते हैं जो कि पापकायों में अलु- 
मति के सिया और किसी प्रकार से भाग नहीं लेते असुमति 
तीन प्रकां: की है जैसे-१-प्रतिसंघनाशुमीत, २-प्रतिश्रवणा 
सुमति और ३-संवासानुमति | अपने या दूसरे के किये हुये 
मोजन-झादि का उपभोग करना “प्रत्तिसिचनाजुमति”” 
फद्दाती दै। पुत्र-आदि किसी सेबन्धि के द्वारा किये गद्मे पाप 
कर्मों को केवल सुनमा,झोर सुन कर भी उन कामों के करने 


। 
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स॒पुत्र आदि को नहीं रोकना: उसे “ प्रतिश्रवणा 
जुमति” कहते है। पुत्र आदि अपने सेवन्धियों के पाप-का्ये 
भ भवृत्त होने पर, उनके ऊपर सिर्फ ममता रखना-अर्थात्‌ 
नते पाप-कर्मों को छुनना और छुन कर भी न उस की प्रशं- 
सा करना, इसे “ संवासाजुमति ” कहते हैं। ज्ञो भावक, 
पापजनक-आरंभो में क्रिसी भी प्रकार से योग नहीं देता के- 
चल संवासानुमति को सेबता है, चद अन्य सब श्रावकों में 
भ्रष्ट है ॥0॥ 


प्रमचतलयतशुशस्थान--जो ज्ञीव पापजनक व्यापारों 

'से विधिपृचिक स्ेथा निदृत्त दो जाते हैं, वेही संयत (मुनि) 

हैं। संयत भी जब तक प्रमाद्‌ का सेवन करते हूँ, तवबतक 

भ्रमत्तसंयत कद्दाते हैं, और उनका स्वरूपविशेष प्रमत्त 

... सेयत शुणस्थान कदह्ाता है। जो जीव खंयत होते हैँ, ने यहां 

तक सावद्य कम्मों, का त्याग करते हैं कि पू्वाक्तत संचासा- 

लुमति को भी नहीं सेवते । इतना त्याग कर सकने का कार- 

ण॒ यद दे कि, छुठे गुणस्थानस लेकर आगे प्रत्याख्यानावरण 
कपाय का उदय रहत। दी नहीं दे ॥६॥ न्‍ 


अप्रमत्तलयतगुणस्थान --जो झुनि निद्रा, विषय, कषाय 
विकथा-आदि अमादें को नहीं सेचते थे अप्रमत्त संयत हैं, 
ओर उन का स्वरूप-विशेष, जो शान-आदि गुणों फी शुद्धि 
तथा अश्चद्धि के तरतम-भावले होता है, वह, अभमत्तसंयत 
गुण-स्थान है। प्रमाद के सवन से ही आत्मा शेणों की शुद्धि- 
- से गिरता है : इस लिये सात गुशस्थान से लेकर आगे 
के सब गुणस्थानों में चत्तेमाप्न मुनि, अपने स्वरूप से अप्र- 
मत्त ही रहते हैं ॥७॥ 
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निरदेत्ति (अपूवेकरण ) ग्रुणस्थान--जां इस शुणस्थान 
को प्राप्त करछुके हैं तथा जो धाप्त कर रहे हैं ओर जो आगे 
प्राप्त करेंगे, उन सब जोधों के अध्यवसाय स्थानों की ( परि- 
णाम-सेदों को ) संख्या, अधंख्यात-लेोकाकाशो के प्रदेशा के 
चरावर दे | क्यों कि इस आठवे गुणस्थान को स्थिति अन्तमुंह्रत्त 
प्रमाण दै ओर अन्तमुहत्त के श्र लेख्यात समय होते है जिनमे से 
केवल प्रथम समयवर्ती नकालिक-( तीनों कालके ) जीवों के 
अध्यवसाय भोश्रतज्यात-लोकाकाशों के प्रदेशा के तुल्य द॑ ! 
इस प्रकार दूसरे, तीसरे आदि प्रत्येक्लमयवर्ती त्रेकालिक 
जीवों के अध्यवसाय भी गणना में असेख्यात-लेकाकाशों के 
प्रदेशों के बराबर ही दें । असखंख्यात संख्या के असंख्यात 
धकार हूँ । इस लिये एक एक समयचर्ती त्रेकालिक जीचों के 
अध्यचसायों की संख्या ओर सव समयों में वतेमान जैकालिक 
जोचो के अध्यवसायों की संख्या-ये दोनों सख्याये सामान्यतः . 
पकली श्रथात्‌ असंख्यात हो हैं | तथापि वे दोना अ्रसंख्यात 
संख्याय परसुपर भिन्न है | यद्यपि इस आठवये गुणस्थान के 
प्रत्येक समयवर्ती त्रेकालक-जोघ अनन्त ही दोते है, तथापि 
उनके अध्यवलाय अलेण्यात ही होते हैं। इसका कारण यह 
है कि समान समयवर्ती अनेक जीघों के अध्यवसाय यद्यपि 
आपसमे हुंदे हुदे (न्‍्यूनाथिक शुद्धिवाले ) होते है, तथापि 
समसमयवर्ती चहुत जीवो के अध्यवसाय तुल्य शुद्धिवाले 
होने से ज्ुदे क्लुदे नहीं माने जाते | भत्यक समय के अ्रसंख्यात 
अध्यचसाय! में से जो अध्यचसाय, कम शुद्धिवाले होते हैं, 
च्‌ जघन्य | तथा जो अध्यच लाय, अन्य सब अध्यवसायों कौ 
अपेक्षा अधिक शद्धिवात्रे होते है, थे उत्कृष्ट कहाते हैँ। इस 
प्रकार पक्र घगे जधन्य अध्यचसायों का दोता है । इन दो धर्गों 
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के बाँच में असंज्यात चगे है, जिन फे सब श्रष्पपसाय मध्यम 
कहाते हैं । प्रथम घर्ग के जधन्य अध्यवसतायों फो शुद्धि की 
अपेक्षा अन्तिम व्गे के उत्कृष्ट अध्यचसायों की शुद्धि 
अनन्त-गुय-अधिक मानी जाती हे। और बीच के सथ यों में 
से पू्े पूर्वे घगे के अध्यवसायों की अपेक्षा पर पर धर्ग के 
अध्यवसाय, चिशेप-शुद्ध माने जाते हैं । सामान्यतः इस प्रकार 
माना जाता है दि सम-समयवर्ती अध्यदसाय एक दूसरे से 
अनन्त-भाग-अधिक-घशुद्ध, असंण्यात-भाग-अधिक-शुद्ध, 
संख्यात-भाग-अधिक-शुद्ध,संख्यात-शुण-अधिक-शुद्ध,झसं य्या- 
त-गुण-अधिक-शुद्ध और अनन्त-गुण-अधिक-शुद्ध होते हैं। इस 
तरद की अधिक-आुद्धि के पूर्वोिंक्त अनन्त-भाग-अधिक आदि 
दःप्रकारों को शास्त्र मे 'पट्स्थान' फहते हैँ । प्रथम समय फे 
प्रध्धवसायों की श्रपेत्षा दूसरे समय के अ्रभ्यवसाय भिन्न दी 
होते हैं, और अथम समय के उत्कृष्ट अध्यवसायों से दूसरे 
समयके अधघन्य अ्रध्यवसाय भी अनन्त-गुण-पिशुद्ध होते हैं 
इस प्रकार अन्तिम समयदक पू्चे पू्चे समय के अध्यवसायो से 
पर पर समय के अध्ययसाय मिन्‍न भिन्‍न समभने चाहिये! 
तथा पूछ पूर्व समय के उत्क्ृष्ट-अध्यवसायों की अपेक्ता पर पर 
समय के जघन्य अध्यरवंसाय भी अनन्त-गुय नपिशुद्ध समझते 
चाहिये | 
इस आठवे शणस्थान के समय जीघ पाँच चस्तुओं का 

विधान करता है । जैसे--१ स्थितिघात, २ रसधात, ३ गुण. 
झेणि, ४ गुशसंक्रमण और अपूर्य स्थितिवंध | 


१-...जो कमी-दलिक आगे उदय में आनेवाले है,उन्हे अप 
यरततेना-करण के द्वारा अपने अपने उदय के नियत समयो से 
हट देना-अथीत्‌ झछामादरण-आदि कमो की बड़ी स्थिति को 
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गपवतेना-करण से घटा देना इसे “स्थितिधात कहते है । 


२--चैंथे हुये ज्ञानावरणादि-कर्मो के प्रचुर रस ( फल देने 
की तीन्र शक्ति ) को अपवतेना-करण के द्वारा मन्द्‌ कर देना 
यही “ रसघात ' कहलाता है| 


३--जिन कर्म दालिकों का स्थितिधात किया जाता है 
अर्थात्‌ जो कम्द्लिक अपने अपने उद्य के नियत-समयों से 
हटाये जाते हैं, उनको प्रथम के अन्तमुँहर्त में स्थापित कर 
देना “गुणभेरिं" कहाती हैं। स्थापन का क्रम इस प्रकार 
हैः--उद्य-समय से लेकर अन्तमुहत्ते पर्यन्त के जितने समय 
होते है, उनमे से उदयावलिका के समयो को छोड़ कर शेष 
जितने समय रहते हे इनमें से प्रथम समय में जो दलिक 
स्थापित किये जाते हूँ वे कम होते है। दूसरे समय में स्थारित 
किये जानेबाले दुलिक प्रथम समय में स्थापित-दृलिकों से 
असख्यात-ग॒ण-अधिक दोते हैं । इस प्रकार अन्तमहत्ते के 
चरमसमयपरयेन्त पर पर समय में स्थापित किये जानेवाले 
दलिक, पूर्व पूचे समय में स्थापित किये गये दलिकों से 
अशण्यात-गुण दी सममभने चाहिये। 


४--जिन शुभ-कमै-प्रकृतियों का वन्‍्ध अभी दो रहा है उनमें 
पहले बॉधी हुई अशुभ प्रकृतियों का सेक्रमण कर देसा- 
अथीत्‌ पहले वॉधी हुई अश्ुभ-परकृतियों को चतैमान चन्‍्धवाली 


छुभ-प्रक्रतियों के रूप में पारेणत करना “ गुश-रूऋण 
कहलाता है । 


गणसकमण का ऋम संक्षेपभे इस प्रकार है--प्रथम समय 
क्‍ में अशुभ-अकृति के जितने दुलिकों का शुभ-प्रकृति में सऋमण 
होता है, उनकी अपेक्षा दूसरे समय में असख्यात-गण-अधिक 
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दलिका का संऋमण दोता है | इस प्रकार जब तक गुण- 
सक्रमण होता रहता है तव तक पूर्व पूचे समय में सक्रमण 
किये गये दालिकों से उत्तर उत्तर समय में अखंख्यात-गुण- 
अधिक दलिकों का दी सेकमण दोता है । 

५--पहले की अपेक्षा अत्यन्त अह्प-स्थिति के को को 
चाँधना ''अपूर्वस्थितिवन्ध'' कहलाता है | 

ये स्थितिघात-आादि पॉच पदार्थ, यद्यपि पहले के मुण- 
स्थानों मे भो द्ोते हैं, तथांपि आठवे शुणस्थान में वे अपूय 
दी होते है| क्यों कि पदले के शुण स्थानों मे अध्यचलायों को 
जितनी शुद्धि होती है उसको अपेक्षा आठवे शुणस्थान में 
झध्यवसायों की शुद्धि अ्रत्यन्त अधिक होती दे । अतएच 
पहलेके गणस्थानों में बहुत कमर स्थिति का और श्रतिअ्रत्प 
रस का घात होता है । परन्तु आठवे गुणस्थान में अधिक- 
स्थिंति का तथा अधिक-रस का घात होता है । इसी तरह 
पहले के गसस्थानों में ग्रणभाण की काल-मयादा अधिक 
होती है, तथा जिन दालिको की गण अखि (रचना या स्थापना) 
की जाती है वे दुलिक भी अट्प ही दोत हैं। और आठवे 
गुशस्थान में गुशओेणि-योग्य-द्लिक तो बहुत अधिक दोते हें, 
परन्तु गणओणि का कालं-मान बहुत कम होता है। तथा पहले 
गुणरथ:ने। को अपेद्ाा आठवें गुणस्थान में गुण७ऋमण भी 
बहुत कर्मों का द्ोता है, अतएव ८६ अ्रपूर्च दोता है। और 
आउठचे गुसस्थान में इतनो अल्प-स्थिति के कमे बोध जाते 
इँकि जितनी अ्रर्प-स्थिति के कम पद्ल के गुणस्थानों में 
कद्ापि नहीं बैंचते । इस प्रकार उक्त स्थितिधात-आदि पदा- 
थ्रों का अपूर्व विधान होने से इस आठच शुणस्थान का दूस- 
रानाम “अपूर्च-कस्ण” गुणस्थान यह भी शास्त्र में भसिद्ध दे । 
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जैल राज्य को पाते की योग्यतामात्र ले भी राजकुमार 
राजा कद्दाता है, वैसे ही आठवये गरण॒स्थान मे घर्तमाम जीच, 
चारित्र-मोहनीय कम के उपशमन या च्ञपण के योग्य होने 
से उपशमक या चध्पक कहलाते है। क्‍यों कि चारित्र-मोहनीय 
कम के उपशमन या चाोपण का आरम्भ नव गुशस्थानक 
में दी होता है, आठव शणस्थान में तो उसके उपशमन या 
क्पण के धारम्म की योग्यतामात्र होती है ॥ ८॥ 


अनिवत्तिवादर संपराय गुणस्थान-श्स शणस्थान की 
स्थिति भी अन्‍्तर्मृह्त प्रमाण ही है। एक अ्न्तर्मृहतत के जितने 


समय दाते दे उतने ही अध्यचसाय-स्थान, इस नवये 
युणस्थानक में माने जाते हैं: क्यों कि नचे शुणस्थानक में 
जो जीव सम-समयचर्ती दोते हैं उन सब के अध्यवसाय 
पक से-अथात्‌ तुल्य-शुद्धिवाले होते हैँ। जैसे प्रथम-समयचर्ती 
प्रकालिक अनन्तज़ीया के भी अध्यवसाय समान दी होते हैं 
इस प्रकार दूसरे समय से लेकर नव गणस्थान के श्रन्तिम 
समय तक तुल्य समय भें बच्चेमान जैका लिक ज्ञीवों के अध्य- 
बसाय भी तुल्य दी होते हैं । और तुल्य अध्यवसायों को एक 
दी अध्यवसाय-स्थान मान लिया जाता है । इस बात को ' 
समभते की सरल रीति यह भी है कि नवतें गणस्थान के 
अध्यवसायों के उतने ही घर्ग हो सकते हैं जितने कि उस 
गुणस्थान के समय हूं। एक एक ये भें चाहे तैकालिक अनन्त 
जीवों के अध्यवसायों की अनन्त व्यक्तियाँ शामिल ही, परन्तु 
" अतिवर्ग अध्यवस्ताय-स्थान, पक ही माना जाता है। क्‍यों कि 
/ ' चंगे के सभी अध्यवसाय, शुद्धि मे वराबर दी होते हैं, 
“8 प्रथम समयके अध्यवसाय-स्थानेसे-अ्रथी क्त्॒प्रथम-वर्मी य 
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- * सखे-दूसरे समय के अध्यवसाय-स्थान-अथोव्‌ 
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दूसरे घंगे के अध्यवसलाय--अनन्त-ग़ुण-घिशुद्ध होते है।इस 
प्रकार नव गुणस्थान के अन्तिमसमय तक पूते २ समय 
के अध्यवसाय-स्थान से उत्तर२ समय के अध्यवताय-स्थ.न 
को अनन्त-गुण-चिशुद्ध समझना चाहिये | आठवे गण 
स्थानक से नयवे शणस्थानक मे यहां त्िशपता है कि आठवे 
गुणस्थानक में तो समान-समयवचरत त्रेकालिक अनन्त -जोचों के 
अध्यचसाय,शुद्धि के तरतम-भाव से असंख्यात वर्यों में 
विभाजित किये जा सकते हूँ,परन्तु नव गुणस्थान में सम- 
समयचती त्रकालिक अनन्त- जाचो के अध्यचसायी का रूमान 
शुद्धि के कारण एक ही चर्ग हो सकता है। पू्चे पूर्व गुशस्थान- 
की अपेक्षा उत्तर उत्तर शुणस्थान में कषाय के अश चहुत 
कम होते जाते है,और कपाय की (संक्लेशकी)जितनी ही फमी हुई, 
उतनी ही विशुद्धि जीव के परिणामों की यढ़ जाती है। आठने 
शुणस्थान से नव शुणस्थान में विशुद्धि इतनी अ्रधिक हो 
जाती है कि उसके अध्यचसायों की भिन्नताये आउठव गरा- 
स्थान के अध्यवसायों की मिननताओं ले बहुत कम हो 
जांती है। 


दसवें गुणस्थान की अपेक्षा नवंच गुणस्थान में यादर 


( सथूल ) सम्पराय ( कपाय ) उदय में श्राता है। तथा नवचे 
गुशस्थान के सम-समय-चर्त। जीवों के परिणामों में निवृत्ति 
( मिन्‍नता ) नहीं होती | इसी लिये इस शुणस्थान का''अनि- 
पृक्तिवादरसम्पराय” ऐसा साथक नाम शास्त्र में प्रसिद्ध है।. 

नयवे शुणस्थान को प्राप्त करनेवाले जीव, दो अकार क़े 
होते हैं:--एक उपशमक और दूसरे क्षपषक | जोचारिक् 
मोददनीय .कर्म का उपशस्तन करते है, ये उपशमक और जो 
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चपरित्र-मोदनीय कर्मेका क्षपण ( क्षय ) करते हैँ वे क्षपक कद 
लाते हू ॥६॥ ह 

सूत्मसम्पराय गृणस्थान-इस श्णस्थान मे सम्पराय के- 
अथात्‌ लोभ-कपाय के-सूदम-खरडी का हो उदय रहता है । 
इस लिये इसका “ सूदपललस्पराय-गुणस्थान ” पैसा सार्थक 
नाम प्रसिद्ध है । इस गृष ध्यान के जीव भो डपशमक और 
छपक दोते हें । जे। उपशमक होते हैं थे जोम-कपायमात्र 
का उपशभनः करते हैं और जो च्पक होते हैं वे लोभ-कपाय- 
भात्रका क्पण करते हूँ | क्‍्यें। कि दसने गणस्थान से लोभ 
फे सिवा दूसरी चारित्रमोहनीय-कर्म की ऐसी प्रकृति ही 
नहीं है जिसका कि उपशमन या क्पण हुआ न हो ॥१०॥ 


उपरशयान्तकषायवीतरागछद्सस्थमुणस्थान... 


जिनके कपाय उपशान्त हयेहैं,जिनको राग का भी(माया तथा 
लोभ का सी) सर्वथा उदय नहीं दे, और जिनको छुद् (आच- 
जे भूत घातिकर्म ) लगे हये हैं, थे ज्ञीच उपशान्तकपाय- 
चौतरागछुश्नस्थ, तथा उन का स्वरूप-विशेष “उपशान्त- 
कपायचीतरागलछदास्थ गरास्थान" कदाता है । 


। बिशेषण दो प्रकार का होता है ।१ स्वरूप विशेषण, 
२, हि ६००. भ्च्च्र्प 4 * 2 ७७ 

आंर २ व्यावतक विशेषण | विशेपण" उल्ल चिशेपण 
का कहते हैं जिस . विशपरण के न रहने पर भी शेष भाग से 
इष्ट-अथे का वाध हो ही जाता है--अथोत जो पघिशेषण अपसे 
'विशेष्य के स्वरूप मात्र को जनाता हैं। “व्यावश्षेक विशेषण' 
उस पिशेषण को कहते हैं जिस विशेषण के रहने से द्दी 
इ४अर्थ-का बोध हो. सकता द--अथोत्त ज़िस चिशेषण के 
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अभाव मैं इष्ट के सिचा दूसरे अथे का सो वोध होने 
लगता हे ।] 


“इुपशान्तकपाय-चीतराग-छझस्थ-गणुस्थान”” इस नाम में 
१ उपशान्तकपाय, २ चीतराग ओर ३ छुप्नस्थ, ये ताौन वि- 
शेपरण हूँ | जिनमें "छुझ्नस्थ” यह विशेषण स्वरूपं-विशेषण है; 
क्यों कि उस विशेषण के न होने पर भी शेप भाग से-अथोत्‌ 
उपशान्तकपाय-चीतराग-गुणस्थान इतने दी नाम से दृष्ट 
अर्थ का ( ग्यारहर्चे शगरथान का ) घोध हो जाता है, और 
इप्ट के अतिरिक्त दूसरे अर्थ का बोध नहीं होता । अतणव 
छुझरुथ यदद विशेषण अपने विशेष्य का स्वरूपमात्र जनाता 
&। उपशान्तकपाय और वे।तराग ये दो, व्याचतेक-चिशेषण 
हैं; क्‍यों कि उनके रहने से दी इण्ट अथे फा बे दो सकता 
है, और उनके अभाव में इए के सिवा अन्य अर्थ का भी बोध 
होता है। जैल--उपशान्त कपाय इस विशेषण के अभाव में 
चातरागछझस्थ-गुणस्थान इतने नाम से इष्ट-अर्थ के ( ग्या- 
रहवें गुणस्थान के) सिवा वारहवें गुणस्थान का भी बोध होने 
लगता हे । क्यो कि वारदरयव गुणस्थान में भी जीव फो छुझा 
(ज्ञानावरण-आदि घाति कमे ) तथा चीतरागत्व ( राग के 
उदय का अभाव ) द्वोता है, परन्तु उपशान्त कषाय' इस 
विशेषण के अदण करने से वारहवे गुणस्थान का घोध नहीं 
दो सकता; क्यो कि वारहवें ग़ुणस्थान में जीव के कपाय 
उपशान्त नहीं देते वल्कि क्षीण दो ज्ञाते हे । इसी तरह 
चीतराग इस विशेषण के अभाव में “उपशान्तकषाय छुद्यंस्थ 
गुरस्थान”' इतने नाम से चत॒ुथ पंचम-आदि गणस्थानों का 
भी बोध होने लगता दे । क्‍यों कि चतुथ, पंश्चम आदि गण- 
स्थामों में भी जीवके अनन्ताजुवन्धी कषाय उपशान्त दो 
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सकते हैं। परन्तु “चीतराग” इस विशेष के रदने से चतुर्थ. 
पश्चमआदि गुणस्थानों का चोध नहीं हो सकता; कया कि 
उन गुणस्थानों में चत्तैमान जीव को राग के (माया तथा लोभ के) 
उदय का सद्भाव ही होता है, अतएव वीतरागत्व असंभव दै। 


इस ग्यारहर्ये शुणस्थान की स्थिति ज़घन्य पक समय 
प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तमृहत्त प्रमाण मानी जाती है । 


इस गुणस्थानं में वर्तमान जीव आगे के शणस्थानों को 
प्राप्त करने के लिये समर्थ नहीं होता; क्‍यों कि जो जीच 
क्षपक-अशि को फरताहै वही आगे के गुणस्थानो की पा सकता 
है। परन्तु ग्यारहवे गुणस्थान में वतैमान जीव तो नियम से 
उपशम-श्रेशि करनेचाला दी होता हे, अत्तदरव चह जीच 
ग्यारदर्वे गुणस्थान से अचश्य दी गिरता है । गुणस्थान का 
” समय पूरा न हो जाने पर भी जो जीव भव के (आयु फे) कयसे 
गिरता है वह अल्ुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न दोता है 
ओर जोथे दी शुशस्थान को प्राप्त करता है। क्यो कि उस स्थान 
में चोथे के सिचा अन्यगुणस्थानों का सम्भव नहीं दे । चौये 
गुशस्थान को प्राप्त कर चद्द जीच उस गृशस्थान मे जितनी फर्म- 
प्रकतियों के वनन्‍्ध का, उदय का तथा उंदी रणा का.सम्भव है. उन 
सव कर्म-प्रकृतियों के बन्ध को, उदय को और उश्ीणय्णा को 
एक साथ शुरू कर देता है। परन्तु आयु के रहते हुए भी गण- 
स्थान का समय पूरा हो जाने से जो जीव गिरता है वह 
आरोहण-क्रम के अज्जुलार, पतन के समय, एुणशस्थानो की प्राप्त 
करता है-अथोत्‌ उसने आरोहण के समय जिस जिस ग॒ण- 
' आन को पाकर जिन जिन कर्म प्रकृतियों के बन्ध का, उदय 
३ । 6९ 
५ ओर उदीरणा का विच्छेद किया हुआ होता है, गिरने के 


गया «>>. मीन. 
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घकत भी उस उस गूणस्थान को पा कर घचइद जीव उन उन 
कमे प्रकतियों के बन्ध को, उदय को और उद्दीरणा के शुरु 
कर देता है। अद्धा-क्षय से-- अथ।त ग्रगमस्थान का काल 
समाप्त हो जाने से गिरनेवाला काई जीव छुट्ट ग्रणस्थान 
तक आता है,कोई पॉचवे ग्रण॒स्थान से, कोई चौथ ग्रणस्थान 
में आर कोई दूसरे गरण॒स्थान में भो आता है । 


यह कद्दा जा चुका है कि उपशमश्रणिवाशा जीव ग्यारह 
गुणस्थान से अवश्य ही गिरता है | इसका कारण यह दे कि 
उसी जन्म में मोतक्त की प्राप्ति क्षपषक-अशि के बिना नहीं 
होती । पक जन्म में दो से अधिक चार उपशम-अरि नहीं 
की जा सकते और च्वपक-श्रेणि तो एक वार दी होती है । 
जिसने एक चार उपशम-अरणि की हे वह उस जन्म में क्षपक- 
अर कर मोच्त को पा सकता है। परन्तु जो दो वा 
उपशम-अखणि कर चुका है घद उस जन्‍म में क्षपक-अणशि कर 
नहीं सकता । यह ते हुआ “कमेग्रन्थ' का ऑभगप्राय | परन्तु 
सिद्धान्त का अभिग्राय ऐसा है कि जीव एक जन्‍म में एक 
घार ही श्रेणि कर सकता है। अतएव जिसंन एक चार 


उपशम-श्रेणि की दे वह फिर उसी जन्म भें क्षपक-अओगणि नहीं 
कर सकता । 


उपशम-श्रेणि के आरम्भ का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है-- 
सथे, पाँचव, छुड्टे और खसातंवे ग्रगुस्थान में से किसी 
भी गणस्थान मे चतेमान जीव पदले चार अननन्‍्तासुवन्धि- 
कपायों का उपशम करता है और पीछे दर्शानमोहनीय-ब्ि- 
क का उपशम करता है | इस के वाद चंद जीव छुट्टे तथा 
सातवें ग्रण॒स्थान में सकड़ों दफ़े आता और ज्ञाता है ।:+ 


(शद ) 


आठवें गण॒स्थान में होकर नवये गरणस्थान को प्राप्त करता है 
और नववें ग्र॒ण॒स्थान मे चारित्रमोहनीय कम का उपशम्र 
शुरू करता है | सब से पहले चह नपुसकवेद को 'डपशान्त 
करता है। इस के बाद रुत्रीविर को उपशान्त करता है ।इसके 
अनन्तर ऋ्रमस हास्यादि-पदक को, पुरुषचेद को,अग्रत्याख्या- 
नावरशु-प्रत्याख्यानावस्ण-क्रोध-युगल को, सब्ज्यलन क्रोध 
को,अप्रत्यास्यानावरणु-प्रत्या्यानाव रण-मान-युमल की 
संज्वलन भान फी, अ्रप्रत्याय्यानावरण - प्रत्यास्यानावरणु-- 
माया-युगल को,संज्वलन माया को और अप्रत्याख्यानावरण- 
प्रत्याज्यानावरण -लोभ-युंगल की नवंद गरगस्थान के श्रन्त , 
तक में उपशान्त करता है| तथा बद संज्वलन लोभ को 
दसवें प्रुणस्थान में उपशान्त करता है ॥११॥ 


चक्ीशकपायवीतरागछद्सस्थगुणस्थान-- 


जिन्‍्हों ने मोहनीय-कमे का सर्वथा छय किया है, प रन्तु शेष 
छुझ- घाति कमे ) अभी विद्यमान है वे क्षोण-कर्षाय-वीत- 
राग-छुझस्थ कहाते ६ और उनका स्वरूप-चि?शप ध्तीणक- 
पायवीवरागछुबस्थगुणस्थान कद्दाता है। वारहव गरास्थान 
, के इस नाम में १ ज्ीण-कपाय , २ घीतराग और ३छद्मस्थ-- 
ये तीन चिशपण है और ये तीनों विशेषण व्यावतंक हैं । 
क्योंकि “ क्ञीणशकपाय ” इस विशेषण के अभाव 
में “ बातरागछुअस्थ ” इतने नाम से वारहवे शुण- 
स्थान, के अतिरिक्त ग्यारदरे शुणस्थान का भी बोध 
होता है। और “'क्षीण॒कपाय”: इस विशेषण से केवल चारदवे- 
गुशध्थान का ही धेध होता है, क्‍योंकि ग्यारदर्व एणस्थान 
में कपाय ज्ञीण नहीं होते, किन्तु उपशान्त मात्र दोते हैं । 
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तथा ' घीत रंग "इस विशेषण के अभाव में भी क्षीणकषाय- 
छग्मस्थगुणस्थान इतना ही नाम वारहवे गुणस्थान का 
दी बोधक नहीं होता किन्तु चतुर्थ आदि गुणस्थानों का भी 
योधक हो जाता है; क्योंकि उन गुणस्थानों में भी अनन्ता- 
जवन्धि-आदि कषायो का क्षय हो सकता है। परन्तु ''चीत- 
राग ' इस विशपण के होने से उन चतुथ-आदि गुणस्थानों 
का योध नहीं हो सकता। क्योंकि उन गुणस्थानों मे किसी न 
किसी अशमे राग का उदय रहता दी है। अतरव वीतरा* 
गत्व असेसव है। इस प्रकार “छुझस्थ इस विशेषण के न रहने 
से भो “कज्षीणक्राय घीतराग” इतना नाम बारदहतें. 
गुणशस्थान के अतिरिक्त तेरहवे ओर चौद्हवें गणस्थान का 
भी योचक द्वो जाता है। परन्तु “छुझास्थ” इस विशेपण के 
रहने से वारहवें गुणस्थान का ही बोध होता है | क्योंकि 
तेरे और जाददव गुणस्थान में वर्तमान जीच को छद्न 
( घातिकर्म ) नहीं होता। 


बारदये गुणस्थान की स्थिति अन्तमेंहसे प्रमाण मानो 
जाती है। वारहवे गुणस्थान में चर्तमान जीच क्षपक- भ्रेणि 
याले दी होते है । 


पापक-अरि का क्रम संक्षेप में- इस पकार हैः-- 
जो जीव क्षपक-अणि को करनवाला होता है वह-चेथि 
गुणस्थान से लेकर सातंव गुणस्थान तक किसी भी ग़णस्थान 
में सबसे पहले अनन्ताज्ञुवान्धि-चतुप्क और दर्शन-त्रिक इन 
प्रसतियाका 3 [पे के 
सात कमे- क्यु करता है। और इसके वाद आठवे 
गुशरथान मे अ्प्रत्याय्यानावरण- कषाय - चतुप्क तथा 
अत्याख्यानावर ' 


( रपट ) 


क्षय का प्रारम्भ करता है। तथा ये आठ प्रकृतियों पूर्ण क्षोण 
नहीं होने पाती [कि वीचम हो नव गुणस्थान के प्रारम्भ में 
१६ प्रकत्तियों का क्षय कर डालता हैं। वे प्रकृ- 
तियाँ ये हँ-स्त्थानाईँ-नतिक हे, नरक-द्धिक ५, तियेग-छ्धिक७, 
जाति-चतुष्क११, आतप १२, उचयोत१३, स्थावर१७, सूदम १४५ 
ओर साधारण १६, इसके अनन्तर चह अप्रत्याख्यानावर्ण- 

कपाय-चत॒प्क का तथा प्रत्याव्यानावरण-कथपाय-चतुष्क का 
शेप भाग,जो -कि द्य होने से अभी तक यचा छुआ दे,उसका 
क्षय करता है | और अनन्तर नचये गुणस्थान के श्रन्त में 
क्रम से नपुंखकवेद का, स्त्रीविद का, दास्यथादि-पदक-का, 
पुरुषबेद का, संज्वलन ऋरध का, संज्वलन मान -का और 
सज्वलन माया का क्षय करता है | तथा! अन्त से सेज्वलन 
लोभ का क्षय वद दसवे शुणस्थान में करता है ॥१२॥ 


सयोगिकेवलिगुणस्थान-जिन्हों ने शानावर्ण, 


दृशनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मों का 
चाय करके केवलक्षान प्राप्त किया है और जो योग के 
सहित ६ वे सयोगि-केचली, कहाते हैँ तुथा उनका स्वरूप- 
विशेष सयोगिकेवलिगुणस्थान कद्दाता दै। , 


आत्म-चीये, शक्ति, उस्सूपहद, पराक्रम ओर योग इन सब 
शब्दां का मतलब एक ही है । मन, घबचन और काय इन 
तीन साधनों से योग की पषृत्ति होती है अतएव योग के 
भी अपने साधन के अज्ुसार तीन भेद होते हैं। जेले--१ 
भनोयोगं, २ घ८नयाोग और ३ काययोग । केचलिभंगवान 
को मनोयोग का उपयोग किसी को भन से उत्तर देने में 
«  मनः्पयांयज्ञानी अथवा 


(२६ ) 


अनुचरचिमानवार्सी देध, भगवान को शब्द दाग न पूछकर मन 
से ही पूछता है। उस समय कफेवलिसगवान्‌ उसके प्रश्त का 
उत्तर मन से ही देते हैं| प्रश्न करतेवाला मनःपयायज्ञानी या 
अजुत्तरविमानवासी देव, भगवान के द्ारा उत्तर देने के लिये 
संगठित किये गये मने।-द्रव्यों को, अपने मनःपयांग्रश्ञान से 
 झ्थवा अवधिक्षान से प्रत्यक्ष देख लेता है । ओर देखकर मनो- 
द्रव्यों की रथना के आधारस अपने प्रश्न का उत्तर अज्जुमान 
से जान लेता दे । केघलिभगधान्‌ उपदेश देने के लिये चचन- 

ये।० का उपयोग करते हैं। और हदलन-चलन-आदि क्रिया- 
आओ में काययोग का उपयोग करते हैं ॥१३॥ 


अयोगिकेवलिगुणस्थान--जे केवालिभगवान थाना 


से रहित हें थे अयोगि-केवली कदाते हेँ तथा उन का 
'स्वरूप-विशेष “ अयोगिकेवलिगुणस्थान” कहाता है | 


तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से . अयोगि- 
अचस्था भाप्त होती है। फेवलक्ञानिमगवान, सयोगि-अवस्था 
में जधन्य अन्तर ह्ते तक ओर उत्कए कुछ कम करोड़ पूवे तक 
रहते हैं । इंस के बाद जिन केंचली भगधान के चेदनीय, नाम 
' और गोत्र इन तान कर्मों को स्थिति तथा पुद्लल ( परमाणु ), 
'आयुकरम की स्थिति तथा परमाखुओ की अपेक्षा अधिक हेति 
हैँ वे केवलक्षानो समुद्धात करत हं। और समुद्धात के द्वारा 
घेदनोय, नाम ओर गोत्र कमर को स्थिति तथा परमाणुओं 
को -आयुकर्म की स्थिति तथा परमाणुओ के बरावर कर 
लेते है | परन्तु जिन केवलशानिंयों के वेदनीय आदि उक्त तान 
कम, स्थिति में तथा परमाणुओ में' आयकर के वरावर हे 


( 8० ) 


उनको समुद्धात करने की ग्रावश्यकता नहीं है | भ्रतएव 
समुद्धात को करते भी नहीं। ' 


०७ 


सभी कफेवलज्ञानी भगवान्‌ सयोगि-अवस्थ। के श्रन्त में 
एक ऐसे ध्यान के लिये योगों का निरोध करते है, जो कि 
परम-निजेरा का फारणभूतत तथा लेश्या से रहित और 
अत्यन्तास्थरतारूप होता है। 


योगा के निरोध का ऋम इस भकार. है।--- 


पहले बादर काययोग से बादर मनोयोग तथा वाद्र चचन- 
योग को रोते हैं। अनन्तर सूचम काययोगसे बादर काययोग 
को राकते हैं, और पीछे उसी सूच्म काययोग से ऋमश: 
सूप मनेयेग को तथा स॒द्म बचनयोंग को - रेकते हैं। अन्त 
में वे केवलशानो भगवान, सूदमक्रियाउनिद्धत्ति-शुक्लध्यान के 
बल से सूदम काययोग को भो रोक देते हैं । इस तरदद सब 
योगो का निरोध हो जाने से केचलशानी भगवान झयोगी 
बन जाते हैं । और उसी सूच्मक्रिया:निदृत्ति-झुक्लध्यान की 
सहायता से अपने शरीर के भोतरी पोले भाग फो--झुख, 
उद्र-आदि भाग फो-आत्मा के प्रदेशों से पूरे कर देते है । 
उनके आत्म-प्रदेश इतने संकुचित हो जांत हैं कि वे शंरोर के 
तीसरे हिस्से मे ही समा जाते हैं। इसके वाद थे अयोगिकेवलि- 
भगवान समुच्छिन्नकरियाउप्रतिपाति-झुक्लध्यान को प्राप्त करते 
हैं और मध्यम रीति से पाँच हस्व अच्तरी के उच्चारण 
* *न में जितना समय लगता है उतने समय का “शेैलेशी 
-४” करते है। छुमेरुपचेत के समान निश्चल अचस्था- 
'+ सर्वे-सेबर-रूप योग-वेरोध-अवस्थाकों "शैलेशी” 
«:- तथा इस अवस्था मे बेदनीय, नाम और गोच करमे. 


कक. 2० 


( देर ) 


की गण-धररि से और आयुकर्म की यथास्थितश्रणि से 
निजेरा करना उसे “शैलेशोकरण” कहते हूँ । शलशीकरण 
को प्राप्त करके अयोगि-कफेंवलबक्लानी उसके आन्तम समय में 
चेदनीय, नाम, गोत्र और आयु इन चार भवोपग्रादि-कर्मी 
का सर्वथा क्षय कर देते है । और उक्त कमा का क्षय होते ही 
वे एकसमयमात्र मे ऋज्ञ-गरतति से ऊपर की ओर सिद्धि-क्षेत्र 
में चले जाते हैं। सिद्धि-केत्र, लोक के ऊपर के भाग में वतेमान 
है | इस के आगे किसी आत्मा या पुद्ठल की गति नहीं होती | 
इसका कारण यद है कि अत्त्मा को या पुद्ठल को गति करने 
में ध्मोस्तिकाय-द्वव्य की सहायता अपेक्षित दोती है। परन्तु, 
लोक के आगे--भ्रथांव अलोक में धमोस्तिकाय-द्वव्य का अभाव 
६ैं। कर्म-मल के दृट जाने से शुद्ध आत्मा की ऊष्चे-गति इस 
घकार दोतो है जिस प्रकार कि म्रिद्ठी के लेप से युक्क तुम्बा, 
, ज्लेषों के दद जाने परजलके तलले ऊपरको ओर घला 
आता है ॥ १४ ॥ 


गशस्थानों का स्वरूप कद्दा गया | अब बन्ध के स्वरुप 
को दिखा कर प्रत्येक गुणस्थान में चन्‍्ध-योग्य कमे-पअरुृतियों 
को १० गाथाओं से दिखाते हैं:-- 


अभिनव-कस्म-ग्गहण, घंधो ओदेणश तत्थवीस-सय | 
तित्थपराहारग-दुग-चज्ज मिच्छेमि सत्तर-सयाशा। 
( अभिनव-कमे-अदर्ण वन्ध ओघेन तत्र विशति-शतम | 
तीथकरादहारक-द्विक-चले मिथ्यात्वे सपरश-शतम ॥३॥) 


अध--नेये कमी के प्रदण को वन्ध कहते हैं। सामान्यरूप 
से--अथत्‌ किसी खास शुणस्थान की अथवा किसी जीव 
विशेष की विचतक्षा किये त्रिना ही,चन्च में १२० कमे-प्रकऋ्रतिय 


( ३२ ) 


माने, जाती हँ--अर्थात्‌ सामान्यरूप से घन्ध-योग्य१२०कर्मे- 
प्रकृतियाँ है। १२० कम-प्रकृतियों में से त्तीथड्ट्‌ए-ना[मकर्म और 
आहारक-द्विक को छोड़कऋर शेप ११७ फर्न-प्रकृतिये। फा वन्‍्ध 


मिथ्यादष्टिगुणस्थान में होता है । 


भावार्थ-जिप्त आकाश -द्षेत्र मे आत्मा के परदेश- ् 
उसी क्षेत्र में रहनेवालों कम्रे-योग्य पुद्ललस्कन्धों की वगै- 
णाओं को कर्म-रूपसे परिणत कर, जीव के द्वारा उन का 
ग्रहण. होना यहों श्रामिनच-कर्म-अहण दे ।कर्म-योग्य 
पुहला का फर्म-रूप से परिणमन मिथ्यात्व-आदि देतुओं से 
होता हैं। मिथ्यात्व,अ्रविरति, कपाय और योग ये चार, जोच- 
के चेमाघिक (विक्ृत)सवरूप हैं, और इसी से चे,क मे-पुद्धलो के 
कम-रूप वनने में निमित्त दोते हैं। फमे-पुद्वलो में जीव के 
शान-दशन-आदि स्वाभाविक गुणों फो आचरण करने की शक्ति 
का हो ज्ञाना यद्ी कम्म-पुद्दलो का कमे-रूप वनना फहाता 
है । मिथ्यात्व-आदि 'जिन वेमाचेक स्वरूपो से कफर्म- 
पुद्त्त फरम-रूप वन ज्ञाते हैं, उन वैभाविक-स्वरुपी 
को भाव-करमें समझना चाहिये । और कमे-रूप 
परिणाम की प्राप्त हुए पुद्ठलों को दृब्य-कमं समझना 
चाहिये । पद्दिले भ्रहण किये गये द्वव्य-कम के अनुसार भाव- 
कम दोते हैं, और भाव-कर्म के अनुसार फिर से नवीन द्वव्य 
-कर्मो का संबन्ध दोता है ।इस प्रकार द्रःवय-क मै से साच-कर्े 
और भाव-कम से द्वव्य-कर्म ऐसी (फाय-कारण-भाव को 
अनादि परंपरा चली आती है। आरमाके साथ देंचे हुये कम 
जब पारिणशम-विशेष से एक स्वभाव का परित्यांग कर दसेरे 
स्वभाव को भाप्त कर लेते हैं तव उस स्वभावान्तर-प्राप्ति को 
सकमण २ :, चाहिये। चन्‍्ध नहीं। इसी आमरेप्राय को 


( रे३ ) 


जनाने के- लिये.कमे-प्रहरु-मात्र को वन्ध न कह कर, गाथा 
में अभिनव -कमे-अहण को वन्ध कहा हे | जाच के मिथ्यात्व- 
आदि परियामा के अद्ु तार कमे-पुद्दल १५० रूपो मे परिणत 
हो सकते हैं इसीसे १२०-कमे-प्रक्ततयों बनन्‍्ध योग्य मानी 
जाती हँ थीप कोई एक जीव किसी भी अवस्था में 
एक समय मे कमे-पुद्चलो को १२० रूपा में पारेणत नहीं कर 
सकता--अर्थात्‌ १६० कर्म प्रकृतियों को बॉँच नहीं सकता; 
परन्तु अनेक जीव एक समय में ही१२०कर्मे-प्रक्तियों को 
बाँध सकते है।इसी तरह एक जीव भी ज्ुदी ज्ञुदी अवस्था में 
जुदे ज्ञुदे समय सब मिला कर १५० कमे-प्रतियों का भी 
वध सकता है । अतएध ऊपर फहा गया है कि किसी 
'खास. शुणस्थानकी, और किसी खास जीव की चिचक्षा किये 
विना वन्ध-योग्य कम-प्रकृतियाँ १५०-मानी ज्ञाती हैं । 
इसी से १५०-कमे-प्रकृतियों के वनन्‍्ध को सामान्य बन्ध या 
ओघ-बन्ध कहते हैं । 

ह वन्ध-योग्य १२० कर्म-परृतियों ये हैः-- 


१--शानावरण की ४-कर्म-प्रकृतियाँ जैसे;-(१)मतिशाना-- 
, वरण,(२श्व॒तज्ञानावरण,(३)अवधिक्ञानावरण॒,(४७)मनः पयोय- 
- ज्ञानावरण और (५) केचलक्षानावरण | 


२--दर्शवावरण की &£-प्रक्ृतियाँ, जैसे;-( १) चत्चुदशना 
'यरणु,(२अचक्षुदेशनावरण,(३ अवाधिद्शनावरण, (४)केंवल- 
दंशेनावरण,(५)निद्रा, (धशनैद्रानिद्रा,(७) प्रचला, (८) प्रचला- 
प्रचला और (६)स्त्यानाईँ | 


३--चेदनीय की २-प्रकृतियाँ,जैसेः-(१) सातवेदनीय और 
(२) असातचेद्नीय |, 


( रे४ ) 


४--मोहनीय फो २६-प्रकृतियाँ, जे ते;--मिथ्पारव मो ह- 
नीय ( १), अनन्ताहुवन्धि-कोथ, अनन्तातुबन्धि-मान, 
अनन्ताशुवान्धि-माया, अनन्तातुवन्धि-लोभ (४) अम्रत्या- 
ख्यानावचस्ण-क्रोध, अप्रत्याव्यानावरणु-मान, अप्रत्याख्याना-- 

चरणु-माया,अपम्रत्याब्यानावरण-लोम(४)प्रत्याज्यानावरणक्री घ, 
भ्रत्याग्यानावस्णमान, अत्याय्यानावण्णमाया, प्रत्याख्याना 
चरणलोम (७) संज्वलनक्रीध, सेज्चलनमान, संज्वलनमाया, 
संज्वलनलेभ (४), स्थावेंद, पुरुषचेद, नयुसकवेद (३), 
दास्य, रति, अरति, शोक, भय और ऊुशुप्सा (६)। 


४५--आय कमे की(४)-अरुतियाँ,जैसे;।--(१)-नारक-शआयु, 
(२)-तिरयश्व-आयु, (३)-मनुप्य-आयु ओर (४)-देव-आयु 


६-नामकमे की ६७-प्रकृतियाँ-जैसे;-(१) नरकगतिनामकम, 
तियेश्वगतिनामकर्म,मलुष्यमातिनामकर्म ओर देवगतिनामकरम, 
थे चार गतिनामकमे(२)एकेन्द्रियज्ञात्िना म कर्म ,छी+द्रियजाति-- 
नामक, तरो््द्रियजातिनामकर्म, चतुरिन्द्रियआतिनामफमम 
ओर पश्चेन्द्रियातिनामकर्म, ये पॉच जातिनामकमे ( ३) 
ओऔदारिकशरेरनामकर्म वेक्रियशरीरनामकम्म, आहारकशरी- 
रनामकम, तेजलशरीरनामकमस और कार्मणशरीरनामकम- 
ये पॉच शरीरनामकर्म । (४ ) ओदारिकश्रज्ञेपाइगनामकम्म, 
चैक्रियअज्ञोपाब्गनामकम और आहारकशअज्ञोपाइगनामकर्म 
ये तीन अज्लोपाब्गनामकर्म (४)। वज्क्रपसनाराचसंहनन-- 
हा नामकर्म, ऋषभनाराचखंहनननामकम । नाराचसंहनननाम- 
» $ अधनाराचसहनननामकरम, कौलिकाखंहनननामकर्स, 
सेवातेसहनननामकर्म-ये छः संहनननामकमे(६)समचतुरस्त- 
सेस्थनतासकर्म, न्यप्रोधपरिमंड्लसंस्थाननामक्म, साबि- 


(४४ १ 


सेस्थाननाभकर्म, सामनसेस्थाननामकम, दुःब्जसेस्थाननाम- 
कम आर हूंडसंस्थाननामफर्म ये छः सम्धाननाम यम (७। घग- 
नामफम ८5 शन्धनामदमम £) श्सनामफम (१०) स्पश्नामकम 
(६१। नरफानुपूर्यचीनामकर्म, तियंगाठुपूर्धानामकर्म, मदुप्यालु- 
पृर्यानामकर्त कर देवानुपृर्धानामक्रम--ये चार श्राइपूर्ची- 
मामकम (६२ शुभधिदायी गनिनामकर्म क्र ध्शुभविदायेर्यात 
मामकम ये दा विष्टायांगात्नैनामकम-ये रेस भेद यारद 
विगर-ध्रह्मनियों के हुय। पर्याय वन्धननामंकम और सथातन- 
नाम फैशन दे। पिगह प्रहनिया का समाधेश शरोगनामफम 
में ही किया जाताहे !पराघात-नामफम /शाोउपधाननामकम, 
(8:डच्छागनामफकर्त,४आावप्नामकर्त,४/उद्ाननासफम,(६)। 
अयश्मघुनामकम- (/ ७ ) तीधेटूरसामकर्म (८) सिमाशानाम - 
कम य खाद प्रत्दषनामकर्म /१/प्रसनामफम/शोघादरनाम कम 
(३) परयोप्तनामफर्म/४। प्रन्यकनामकर्, (शो स्थिरवामफम (५) 
शुभनामकर्म, (»सुभगनामफर्म/८ंखुस्वस्तामफर्म (६) था्देय- 
नामक श्रोर (२०) गशाःफोी।श्ननामफम-य प्रसदशकनामफम 
()रधासरनामफर्म (२) सूद्मनामपःम (*अपयोप्तनामफम, ९४) 
साधारणनामदर्म, ४ अ्रस्थिरनामकर्म, (६) अश्युभनास कम, (७) 
दुर्मगनामफम,(८/६:स्वर-मामकम,छनादें यनामयःम आर (१० 
झबयश:ःफीजखिनामफम-य स्थावरदशकमनामफर्म | ये फुल ६७ 


भेद हुये ! 


$ ७--गोत्र कर्म की दो प्ररृतियाँ, लैसे:-(१) उच्चर्गोत् 
ओर (२) नीचेगोंच । 


८४--अन्तरायकर्म की४-फर्म-प्रतियों, लेस।--(९) दाना- 
बग्गराय, (२ लाभाग्तराय (३भागान्तराय, (४) उपभागाग्तराय, 
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( ३६ ) 


इन १५० कर्म-प्रकृतियों भें से तीथेक्षरनामकर्म,आहारक- . 
शरार और आहारकअज्ञोपाहु इन तीन कर्म-प्रकतियों का 
धन्ध, मिध्यात्वशुणस्थानवर्ती जीवों को नहीं होता। इस का 
कारण यह है के तोर्थेद्डस्नामकर्म का वन्‍्ध, सम्यक्‍त्व से ' 
होता है और आहारक-छिक का वन्ध, अप्रमत्तसयस 
से । परन्तु मिथ्यादष्टि-गुणस्थान में जीवॉ को न तो 
सम्यक्त्व का ही सम्भव है ओर न श्रप्रमस्तसंयम का; 
क्योंकि चोथे गुणस्थान से पहले खभ्यकत्व दो ही नहीं 
सकता तथा सातव गुणस्थान से पहले अप्रमत्त-संयम भी नहीं 
दो सकता । उक्त तीन कम-प्रकृतियों के घिना शेष११७ कम-. 
अछृतियों का वन्‍्ध मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग- 
इन चार कारण से होता दे, इसोसे मिथ्यादप्टिगुणस्थान 
में बतमान जीव शेप ११७ कम-प्रकतियों को यथासम्भव वध 
सकते हैं ॥श॥ 


नरयत्तिगजाइथावर चडउ,हंडायवरद्धिचह नपुमिच्छे | 
खोलते इगहिय सय,सासरणि तिरेथाोणदुहगतिगं ॥४॥ 
नरकीनरकजातिस्थाचरचतुप्क,इंडातपसेचार्त नएुमिथ्यात्वम .. 
पोडशान्तएकाधिकशतं,सास्वादने तियेक्स्त्यानारूदु्सगन्निकम 
अशणुमज्कागि३द खघयण चड,निउज्जोय कुखगइत्थिति । 
पणवीसतों मौसे चडसर्यरिदुआउञअवन्धा ॥५॥ 
अनमध्याकृतिसहनन चतुफ़नीचेदद्योत कुखगतिस्न्रीति 
पंचविशत्यन्तो मिश्रे, चतुश्सप्तति दर्यायुप्काउचन्धात्‌ ॥४॥ 
अथे--सास्वादन-पग्रणस्थान में १०१ कमै-परकतियों 'का 
" दवोता है। क्योंकि पूर्वोक्त ११७ कमे-प्रकृतियों में से चरक- 
? जातिचतुष्क, स्थाचरचतुष्क, इंडर्सस्थान, आतपनाम- 
«४. 3 हल सदलिदषप्ल... ५ झपेग्यव्ाली ड़: ज्योप:. मिथ्य /टंव:-मोहनीय _ . 


( रे७ ) 


इन १६ कम-भधरकृतिया का वन्धांवच्छेद मिथ्यादश्टणस्थान 
के श्रन्त में ही हो ज्ञाता है! इस सेव १६कर्म-भ्रकृतियों 
पहले गुणस्थान से आगे नहीं चाचा जा सकती तथा तियज्च- 
त्रिक, स्त्यानर्द्धित्रक, दुभ्भगन्निक अ्रमन्तालुर्वान्धिकपाय- 
खतुष्क, मध्यमंस्थानचतुष्क, मध्यम्सहननसतुप्क, नोच- 
गोत्र, उदद्यांतनामकर्म, अशुभविद्यायोगतिनामकर्म और ख्रीचेद 
इस २४-फर्म-प्रकृतियों का बन्धविच्छेद दूसरे ग्रणस्थान के 
अन्तिम समय में ही ही जाता है | इस से दूसरे शुणस्थान से 
आगे के गुणुस्थानों भें उन. २४-कमे-प्ररतियों का वनन्‍्ध दो 
नहीं सकता | इस प्रदार पूराकत १०१-कर्म-परकृतियों में से 
तियेब्च-त्रिक-आदि उक्क२५ कम-प्ररृत्तियों के घटा देने से शेप 
७६-कम-प्रकृतियाँ रद जाती है । उन ७६-कमे-प्रृतियों मे से 
' भी मनुप्य-आयु तथा देच-आयु को छोड़कर शेप ७४ फमै-- 
प्रसतियों का घन्‍न्ध सम्यगमिथ्यादष्टिगुणस्थान भें ( तीसरे 
गुएुस्थान में )|ही सफता,ह ॥४॥ 


सावाथे--नरकगति, नरक-आलुपूर्ची ओर नरक-आसु-- 
इन तीन कर्म-प्रकतिया को नरकत्रिक शब्द से लेना चाहिये 
जातिचतुप्क-शब्द का मतलब एकेन्द्रियजाति,द्वीन्द्रियलआति 
ऋन्द्रियज्ञाति ओर उतुरिन्ड्रियजाति इन व्वार जातिनामकर्मो 
से है । स्थावस्वतुप्कशव्द,स्थाचर्नामकमं से साधारण- 
 नामऋभम-पर्यन्त चार कर्म-प्रकृृतियों का वोधक है! वे चार 
प्रृतियों ये हे-स्थाचरनामकम, सृच्मनामकमे, अपयीष्त 
_नामकंमे और खाधारणनामकर्म । 


नरक-बन्िक से लेकर मिथ्यात्व-मोहनीय-पयनन्‍त, जो-१६ 


“धक्कनिकओ ७... - 


(३८). 


तथा घहुत कर नारक-जीवो के,प्केन्द्रिय जीचा के और घिक- 
लेन्द्रिय ज्ञोबं। के योग्य हैं। इसी ले ये सोलह कमे-प्रकतिया 
मिथ्यात्व-मोहनीयकर्म के उदय से ही चाँधी जाती हैं। मि- 
थ्यात्व-मोहनीयकरम का उदय पदले शुणस्थान के अन्तिम 

समय तक रहता हे दूसरे शुणस्थान के समय नहीं। 
' छत मिथ्यात्वमोहनीय-कम के उदय से बंधनेचाली उक्क 
१६-कर्म-प्रकीतियों का वल्थ भी पदले गुणस्थान के आन्तिम 
समयतक दो सकता है दूसेर शुणस्थान फे समय नहीं | इसी 
लिय पहले गुणस्थान भें जिन ११७-कम-प्रकतियों का वन्ध्र 
फद्दा गया दे उन में से उक्त १६-कर्म-प्ररृतियों फो छोड़ कर 
शेष. १०१-फर्मे-पक्रृतियों का बन्‍्ध दूसरे गरुणस्थान में माना 
जांता है । 


तियश्वत्रिकशब्द से तियेश्वगति,तिर्यश्व-आजुपूर्वी और तियेश्- 
आयु इन तोन कमे- प्रकृतियों का प्रदर होता है।स्त्यानद्धित्रक 
शब्द से निद्वानिद्रा, भ्रचलाप्रचला और स्त्यानर्ड एन तीन 
फर्मे-प्रकतियों का तथा उुभगन्रिक-शब्द से, दुभेगनामकमे, 
दुशः्खरतामकम और अनादेयनामकम इन तौन फकरम्मे-प्रकू- 
तियो का श्रदृण होता है| अनन्तालुबान्धि-चतुप्कशब्द, अन-- 
न्तानुवन्धिकरोधच, अनन्ताज्ञुबन्धिमान, अनस्ताशुबन्धि-' 
माया और अनन्‍्ताजुवन्धिलोम इन चार कषायों का वो- 
घक है।मध्यमसस्थान-चतुष्कशब्द-आदि के और अन्त के सं- 
स्थान को छोड़ मध्य के शेष चार संस्थानों का बोधक है । 
जसे:-न्यश्रोधर्पारिमडल-संस्थान, सादिसिस्थान, धामन- 
संस्थान शोर कुब्जसंस्थान । इसी तरह मध्यम-संडनन- 
चतुष्द् शब्द से आदि और अन्त के सेदनन के खिचा बीच के 


(४३६ ) 


क्रप मनाराचस हनन, नाराच लदनन, अधनांराचलंदनव और 
कोलिकासंहनन । 


तियश्वत्रिक से लेकर स्नावेदृप्रयन्त ओ २४-कर्म-प्रकू- 
तियाँ ऊपर कही हुई हैँ उन का बन्ध अनन्‍्तालुथन्धि कपा- 
य के उदय से होत। है । अनन्तालुबन्धिकषाय का उदय 
पहल अ!र दूसरे धण॒त्थानक में 'ही होता है, तीसरे आदि 
गुणस्थानोीं में नहीं । इसी से तिथेज्वशिक-आदि उक्त 
पश्चीस कमें-अकृतिया। भी दूसरे गरुणस्थान के चरमसमयपयन्‍्त 
दी वॉधी जा सकतो हँ,परन्तु तीलरे आदि ध्णुस्थानों में न 
वेंधी जा सकतीं | तीौलरे गणस्थान के समय जीच का 
स्वभाव दी ऐसा होता है कि जिस से उस समय आयु का 
बन्ध द्वोने नहीं पाता। इसी से महुष्य-आयु तथा देव-आयु 
इन दो आयुओ का बन्ध भी तीसरे गणस्थ।नक में नहीं होता। 
नरक-आयु तो नरकीजेक-आदि पूरॉक्त १६-कर्म-प्रकृतियों 
में ही गिनी जा चुकी है तथा वियेश्व-आयु भी तियेश्वत्रिकं 
आदि पू्रोक्त पछचीस कमै-प्रक्ृतियों में आ जाती है।इस प्रकार 
'दू लरे गुशस्थान में बन्धयोग्य जो १०१-कमे-प्रकृतिय। है उन 
में से तियेश्वत्रिक-आदि पू्वोक्त २४-तथ। मलुष्य-आयु और 
देव-अयु कुल २७-कर्म-प्रकतियों के घट जाने से शेष ७४ 
कमे-प्रकृतियाँ तीसरे ग॒णस्थानक में वन्ध योग्य रहती देँ॥४॥ 


'सम्मे सगसयारि जिणाउ बंचि, वहर नरतिग वियकसाया | 
उरल दुर्गतों देसे, सत्तद्वी तिश्क सायंतो ॥ ६॥ 

सम्यकक्‍त्वे सप्तसण्तति जिंनायुवेन्धे,वज्जन रत्रिक द्वितीय कषाया 
आऔदारिकद्धिकान्तो देशें, सप्तपण्टिस्तृतीयकषायान्तः ॥६॥ 
तेयट्टिं पमते सोग अरइ, अधिर दुग अजस अस्खायं। . 
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वुच्छिज्ञ छचच तत्चत्र, नेह छुराउ जयानिट्ठ ॥ ७॥ 
त्रिपष्टिः अमत्ते शोकारत्योत्थिर द्िकायशोल्लातम्‌ | 
व्यवच्छियंते पद सप्त वा नयाति खुसयुयदा निष्ठाम्‌॥७॥ 

गुणसट्टि अपमते सुराउबंध॑तु जद इद्ागच्छे 

अन्नद श्रद्टाचरणा जे आहारग दुग बंधे ॥८॥ 

एकोनपा/रिरप्रमत्ते सुरायुवेध्नन यईहागच्छ्धेत्‌ । 

अन्यथा5एपञद्धाशद्यदा.55हा रक द्विक वनन्‍्धे ॥८१ 

4०० रे क््‌ 

अथे--अधिरतसश्यग्टाप्टिनासक चोथे शुणस्थान मे ७७ 
कमे-प्रकृतियों का बन्‍न्ध हो सकता है। कयांकि तीसरे गुगस्थान 
की वन्धयोग्य पूृर्थाक्त ७४ कम-प्ररृतियों को, तथा जिननाम- 
कमे, मलुप्य-आयु ओर देव-आयु को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती 
जीव बॉध सकते हैं । देशविरति-नामक पॉँचवे ग्रशस्थान 
में ६७ कर्म-प्रकतियां का वन्‍्ध हो सकता है। फ्योंकि- 
पूव/'क्त ७७-कर्म-प्रकृतियों में से चच्चऋपभनाराचर्स- 
हनन, मलुप्यत्रिक, अप्रत्याख्यानाचरणचारकपाय और. 
आविरिकाद्क इन १० फरम-प्ररृतियों का वन्‍्ध-विच्छेद चौथे 
गुणस्थान के अन्तिम समय में हो जाता है। इस से चौथे 
गुगुस्थान से आगे के गुणस्थानों में उन १० कम-प्ररृतियों का 
वन्ध नहीं होता | पचव गुणस्थान के अंतिम-समय में तीसरे 
चारकपायों का--अर्थात्‌ पत्याध्यानावरण-कपाय की चार 
प्रकृतिय का वन्ध्-विच्छेर दो ज्ञाता है ॥ ६॥ अतण्व पूर्वोक्त 
६७-कर्म-प्रकृतियोंमि स उक्त चार कपारयो के घटजाने से शेप६३ 
क+॑-प्रक्रतेय। का वन्ध्र प्रम्त-खंयत-नम के छुट्टे धुणस्थान में 
हो सकता दे | छुट्टे गयस्थान के श्रेतम समय में शोक, अरति, 
अस्थिरद्धिक, अयशः५्क्रीतिनामकर्म और अखातवेदनाीय 
इन छः कमे-प्रकृतियों का वन्ध-विच्छेद हो जाता दै | इससे उंन 
छः कमे-परकूृतियों का वन्ध छुट्टे गणस्थान से आगेके गुणस्थानों 
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'में नहीं होता । यदि काई जोच छटठ़े गुण स्थान में देव- 

आयु के वन्‍्ध का प्रारम्भ कर उसे उसी गुणस्थान मे पूरा कर 
देतां हे, तो उस जीव की अपेक्षा से अरति, शोक-आदि 
उक्त ६-कर्मे-प्रकतिया तथा देवआयु फुल ७-कमे-प्रकृतियों का 
भी वन्ध-विच्छेद छुट्ठे गुशस्थान के अन्तिस-समय से साना 
जाता दे ॥ ७॥ 


जो जीच छुदठे गुशस्थान में देव-आयु के बन्ध का भार स्भ 
कर उसे उसी गुणस्थान में समाप्त किले बिना दी, सात 
गुणस्थान की प्राप्त कर्ता दे अथात-छुटठे गरणस्थान में देव- 
आयु का वन्ध प्रारम्भ कर खातवे गुणस्थान में ही उसे 
समाप्त करता है,उस जीव को सातव गणस्थान में ५६-कमे- 
प्ररृतियों का बन्ध होता है । इसके विपरीत जो जीव छुदडे 
शुणस्थान में प्रारम्भ किये गये देव-आयु के वन्ध को, छुदठे 
गुणस्थान में दो समाप्त करता दे-अथोत्‌ देव-आयु का घन्ध 
समाप्त करने के वाद ही सातवे गणस्थान को प्राप्त करता है 
' उस जीव की सातचे गुणस्थान में ४८ कमे-प्रकतियों का बन्ध 
होता है; क्योंकि सातवे गण॒स्थान में आद्ारकछ्धिक का बन्ध 
भी हो सकता है ॥ ८॥ 


भावाथ --चौथे गुणस्थान में सम्यच्त्व होने से तीथेडूर- 
नामेकरम बाधा जा सकता है। तथा चोथे गुणस्थान में चतेमान 
देव तथा नारक, मलुष्य-आयु को बाँचते हैं। और चतुथ 
शुणस्थान-वर्ती सलुष्य तथा (ियंब्च देव-आयु को वधते हे । 
इसी तरह चेथे शुणस्थान से उन ७४ कसे-प्रकृतियों का सी बन्ध 
हो सकता है,जिनका कि वन्ध तीसरे शणस्थान से होता है अत. 
' एव सबमित्राकर ७७ करम-प्रकतियं.. न्‍थ ४» कश 
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में माना जाता है। अ्प्रत्याख्यानाव रण-क्रो ध-मान- माया या र लो भ 
इन चार कषायों का बन्ध चौथे गणस्थान के अन्तिम समय 
तक ही द्वोता है, इस से आगे के गुणस्थानों में नहीं होता; 
क्योकि पजम-आदि ग़ुणस्थानों में अप्रत्याय्पयानाव रण-कप।- 
य का उदय नहीं होता । ओर कपाय के बन्धर के लिये यदद 
साधारण नियम है कि जिस कपाय का उद्य जितने गणस्था- 
नो में होता है उतने ग़ुणस्थानों मं ही उस कपाय का वन्ध 
हो सकता है ।मजुष्यगति-मनुष्य -आजु पूर्वी ओर मशुष्प-आयु ये 
तीन कम-प्रक्मतियों फेवल मलुप्य-जन्म में ही भोगी जा सकतो 
हैं। इस लिये उनका वनन्‍्ध भो चौथे गुणस्थान के अन्तिम 
समय तक ही दो सकता है। फ्पोकति पॉँचचवे-आदि गुणस्था- 
नो में मजुष्य-भव-योग्य कमे-प्ररकृतियों का चन्ध नहीं होता । 
किन्तु देच-भव-योग्य कमे-प्रकृतियाँ का ही बन्धर होता है। 
इस प्रकार वज्ञ-ऋषपभ-नाराच-सहनन और ओऔदारेकद्दिक- 
 अथंत्‌ ओदारिक शरीर तथा औदारिक अज्ञोपाहु इन तोन 
क्म-अ्रकृतियों का वन्ध भी पाँचव आदि शुरणस्थानों में नहीं 
होता; क्योकि वे तोन कमे-प्रकृतियाँ मनुष्य के अथवा तिय- 
अ्च के जन्म में दी भोगने योग्य है और पश्चम-आदि शुणस्था. 
नो में देव के भव में भोगो जासके ऐसो कमे- प्रकतियों क्का 
ह। वनन्‍्ध दोता है । इस तरह चौथे ग्रुणस्थान में जिन ७जकर्म 
प्रकृतियां का वन्ध होता है उन में से बजऋषम-नाराच- 
सहनन-आदि उक्त १०-कम-प्रकृतियां के घदा देने से शेष 
हक का प्रद्धतयों का दी बन्‍्ध पॉँचर्े गणस्थानक में 
३ ॥ - $ 


भत्याज्यानाव एए-क्रोच,प्रत्याज्यानावरण-मान, प्रयोड्या- 
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बन्ध्र पश्चम-गुणस्थान के चर्म रुूसय तक ही होता है,आगे के 
गुणस्थानों मे नहीं हे।त।; क्योंकि छुंड्े आदि गणस्थानों में 
उन कपायों का उदय ही नहीं है | इस लिये पाचन गुणस्थान 
की वन्ध-योग्य ६७ कर्म-प्रक्तियों में से, अत्याखय्यानवरण- 
फ्राध-आदि उक्त चार कपायो को छोड़ कर शेप ६६ कर्म- 
धक्तियों का वन्ध छट्टे ग॒णस्थानक में भाना जाता है। 


सातवच गुणस्थान को प्राप करनचाले जीव दो प्रकार के 
दोते हैँ । एक तो वे जो छुट्टे गुणस्थान से देच-आयु के वन्ध 
का प्रारम्भ कर, उसे उस गुणस्थान में समाप्त किये विना 
ही सातवें गुणस्थान को प्राम करते हैं; और फिर सातवे 
गुणस्थान मे ही देव-आय के वनन्‍्ध को समाप्त करते हैं| तथा 
, दूसरे वे, जो देव-आयु के वनन्‍्ध का प्राय्म्म तथा उसकी 
समाप्ति दोनों छुट्टे गुशरथान में ही करते है और अश्रनन्तर 
सातवें गुणस्थान को प्राप्त करते है । पहले प्रकार के जीवों 
को छुंट्टे गृग॒स्थान के अन्तिम-लसय में अरति, शोक, अख्थिर- 
नाम-कर्म, अश्युमनाम-कर्म),ि, अयशः्कीतिताम-करम और 
असातवेदनीय इन छुः कम-परकृतियों का वन्‍्धविच्छेद दोता 
है । और दूसरे स्‍भकार के जीवों का छुटठे गुणस्थान के अन्तिम 
समय में उक्त ६-कर्म प्रकुतियाँ तथा देव-आयु, कुल ७ फरम- 
प्रकृतियों का वन्‍्ध-विच्देद दोता दै । अतपच छंट्टे गुणस्थान 
की बन्ध-योग्य ६३-कर्म-प्रकृतियाँ भें से अरति. शोक-आादि 
डक्त ६-करमम प्रकृतियों फे घटादेने पर, पहले प्रकार फे जीवों 
के लिये सातव गुणस्थान में चनन्‍्ध योग्य५७-फमे-प्रकृतियाँ शेष 
रदतीहें।और अरति,शेक-आदि उकत<-तथ्रा देव-आयु,कुल७ 
फमे-भकृतियां के घटा देने पर दूसरे प्रकार के जीवों के लिये 
सातवें गुयस्थान में वन्ध-योग्य ५६-कम-अरृतियाँ शेष रद्दती 
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हैं। परन्तु आहारक-शरीर तथा आहारक-अडन्गे पाझुग इन दो 
कमे-प्रकृतियों को उक्त दोनो प्रकार के जीव सातव गुणस्थान 
में बाँध सकते हूं। अतएव पहले प्रकार के जीवा की अपेक्षा 
से सातवें गुणस्थान में उक्त ४७-ओर २-फुल ५४६-कमे- 
प्रतियों का वन्‍्ध माना जाता है | दूसरे प्रकार के जीवचे। की 
अपेच्ता से उक्त ५६ओर २-कुल श८ कर्म-प्ररृतियों का बन्ध 
सातवें गुणस्थान में माना जाता दै ॥ ६७ ॥ ८ ॥ 


अडवन्न अपुव्चाइंमि निद दुरगते। छुपन्न पणमभागे | 

खुर दुग परणिदि खुखगइ तसलनव उरलचिणु तरुवंगा॥ ६ ॥ 
अप्टापश्लाशदर पूवोदों निद्राद्थिकान्तः पदपञध्चाशत पश्चमांग । 
छुरद्धिक पज्चेन्द्रिय खुल॒गाते भसनवकमोदारसि्विगा्ना तनू- 
पाकगानि ॥-६ ॥ ७॥ 


समचउरनिभिण जिणशवरण अगुरुलहु चउ छलेसि तीसंतो 
चरमे छुवोस बंधे हासरई कुच्छुमंयभेओ ॥ १० ॥ 
समचतुरस्त्रनिमाण जिनचरणो उग्ुरुलघुचतु प्क॑ पष्ठांशे चिंशदन्त: 
घरमे पदरवशतिवन्धो हास्यरीतकुत्लासयमेद्‌ः 
अनिर्यद्ट भागपणुण, इंगेग हाणे दवीसवीदयंधो । 
पुम सजलण चडरह, कमेण छेओ सतरखुहुमे ॥ १० ॥ 
अनिद्वात्ति भागपण्चक, पएकेकददानो दाविशतिविधवन्धः । 
पुंसज्वलन चतुण। ऋमेणच्छेदः सप्तद्शसूचम ॥ ११॥ 
न अथे--आठवे शुणस्थान के पहले भाग में, ५८ कमे-प्रक्ृ- 
*५ का चन्ध हो सकता है। दूसरे भाग से लेकर छुट्टे भाग 


शक १ कर 2७ जे! ०. 
. % पाँच भागों में ४६-कर्म-प्रकृतियां का चन्‍्ध होता है। क्यों- 
कि निद्रा ओर प्रचला इन 


दो कमे-प्रकृतियों का वन्ध-चिच्छे: 


( ४४*) 
है 

द पहल भाग के अन्त म दी हो जाता है | इस से वे दो फर्म- 
प्रकतियों आठव गुणस्थान के पहले भाग के आगे याँधों नहीं 
जा सकती । तथा झुराद्देक ( २) (देवगति देव-आलज्ुपूर्वी ,) 
पञ्चान्द्रयज्ञात.(३) शुभ-विहायोगांत(७).असनवक(१३)(जस, 
वाद्र, पयाप्त, प्रत्यक, स्थिर. शुभ, झुभग, सुस्व॒र और आ- 
देय ) ओदारिक शरोर के खिधा चार शरोर नामकम-,जैसेः- 
चक्रियशरोरनामकम ( १४ ), आहाग्क-शरीरनामकर्म /१५) 

सेजलशरीरनामकम (१६.) शोर का्मेण-शरीरनामकर्म (१७) 

आदारिक-अजह्लोपाज़ु को छोड़कर दो अद्भोपाड़्, वेक्रिय-अ- 
ड्गोपाइनग (१८) तथा आहारक-अड््गोपाइनग १६)॥ खसम- 
चतुरससस्थान(२०),निर्मांणनामकर्म- २१),तीथेक्करनामकमे (२२), 
वरणण(२३),गन्ध(२७), रस (२५)ओर स्पशनामकमे(२६,)अगुरुल' 

घुचतुप्क; जेल;-अगुरलघुनामकम (२७)उपघातनामकर्म (२८) 
पराघातनामकम (२७), और उच्छूसलनामकम (३०) ये नाम 
कम की (३०'परक्तातियाँ आठव गणस्थान के छुट्ट भाग तक ही 
यबाँधी जाती हैं; इस से आगे नहीं । अत्व पूर्वाक्त ५६-कमे- 
प्रसतियों में से नाम-कम की इन ३०-प्रकृतियों के घटा देने 
पर शेष २६-कर्म प्रकृतियों का ही बन्‍्ध आठवे 
शुणस्थान के खातवयें भाग में होता है | द्वास्य, रति, 
जझुगुप्सा और भय इन नो-कपाय--मोदनीयकमेकी 
चार प्रफतियाँ का बन्ध-दिच्छेद आठले गुणस्थान के सा- 
तथें भाग के अन्तिम सम्य में हो जाता है | इस से उन 
४ प्रकृतियों का वन्ध नव आदि गुणस्थानों में नहीं 
होता ॥१०॥। 


अतपतच पूर्वोक्त २६कर्म-प्रकृतियों में से द्वास्य-आदि-उक्क 


शक 


नि 


( ४६ ) 

चार प्रकृतिया फो घटा कर शेष कर्म- पकृतिया का वन्ध नव 
गुणस्थान के पहले भाग मे होता है। पुरुषचद, सज्वलन' क्रोध, 
सज्वलन-मान, संज्वलन-माया ओर संज्वलन-लोभ इन ५॥ चर 
प्रकृतियों मे स एक एक प्रकृति का वनन्‍्ध-विच्छेद ऋमशः नववे 
गुणस्थान के पाँच भागो मे से प्रत्येक भाग के अन्तिम समय , 
में होता है, जसे;-पूर्वाफ्त २९कर्स-प्रकृतियों में स पुरुष-घद 
का बन्ध-विच्छेद नवंव गुणस्थान के पदले भाग केअन्तिम- 
समय मे द्वो ज्ञाता है| इससे शेप २१-कर्म-प्रकृतियों फा बन्‍्ध 
दूसरे भाग में हो सकता हैं| इन २१-कर्म-प्रकातयों में से 
सज्वलन-फोध का वन्ध-विच्छेद्‌ दूसरे भाग के झआन्तिम समय 
में दो जाता है। इस से शेष २०-कर्म-पकृतियों का वन्‍्ध तीसरे 
भाग में हो सकता है । इन २०-कर्म-प्रकृतियाँ में से संज्वलन- ' 
मान का बन्ध तासरे भाग के अन्तिम-समय तक ही हो सकता 
है, आगे नहीं; इसी से शेष १६-कर्म प्रकृतियों का बन्ध, चौथे 
भाग में होता है। तथा इन १६-कर्म-प्रकृतियों में से सेज्वलन- - 
साया चौथे भाग के अन्तिम-समय तक ही बोधी जाती है, 
आगे नहीं। अतणव शेष १८-कर्म-प्रृतियों का चन्ध नववें 
गुणस्थान के पॉचवे भाग में होता हे । इस प्रकार इन १८-कर्मे 
भक्रतियों से से ज्ञी संज्वलन-लोस का बन्ध नये शुणस्थान 
के पाचन भाग-पर्यन्त दी होता है, आगे दसवें आदि गुणस्थानों 
में नहीं होता । अतएव उन १८-कर्म-प्रकृंतियों में से संज्वलन- 
लोभ को छोड़ कर शेष १७-कर्म-भरफातियों का बन्ध दसवें 
शुणस्थान में होता दै ॥ ११॥ 


भाचाथे-सातब गुणस्थान से लेकर आगे के सच युणुस्था- 
नो में परिणाम इतने स्थिर और शुद्ध हो जाते हैं कि जिस 


' से उन शुणस्थानों मे आयु का धन्ध नहीं होता। यद्यपि सातवें 


(४७ ) 


गुणस्थान में ££-कमे-प्रकृतियों के बन्ध का भी पक्ष ऊपर 
'कहा गया है और उसमे देव-आयु की गणना को गई है; तथापि 
यदद समझना चाहिये फि छुंट्टे गुणस्थान में प्रारस्भ किये हुये 
' देव-आयु के वन्ध फी सातवें गुणस्थान से जो समाप्ति होती 
हुँ उसी की अ्पतज्ञा से सातवें गृ॒ण॒स्थान की वन्ध-योग्य ५६- 
करमे-प्रकृतियों से देच-आय की गणना की गई है । सातवें 
' शुंणस्थान से देच-आयु के बन्‍्ध का प्रारम्भ नहीं दहोत! और 
आठवे आदि गुणस्थानों से तो देव-आयु फे बन्ध का प्रारम्भ 
और समाप्ति दोनो नहीं होते । अ्रतणव देव-आयु को छोड़ 
५६-कर्मे-प्रकृतियों आठवें गुणस्थान के प्रथम भाग में वन्ध्र-योग 
सानी जाती हे ।आठवे तथा नवचे गुणस्थान की स्थिति 
अन्तर्लृद्र॒ते प्रमाण है ।झाठवे भुणस्थान फी स्थिति के सात भाग 
दोते हू | इन में से प्रथम भाग में, दूसरे से लेकर छुट्टे तक 
' पॉच भागों में, ओर सातवे भाग में जितनी जितनो कम 
प्रकृतियों का चन्‍्ध द्ोता दे; चद नवरयी तथा दसवीं गाथा 
के अथे में दिखाया गया है | इस प्रकार नवचे गुणस्थान फी 
स्थिति के पंच भाग दोते है । उनमे से प्रत्येक भाग में जो 
वन्ध-योग्य कमै-प्रकृतियाँ है, उनका कथन ग्यारहर्वी गाथा के 
अथ में फर दिया गया है ॥ ६ ॥ १० ११॥ 


अउद्सणुच्चज सवाण विग्धद्सगति सोल सुच्छुओ | 
तिख्ठु सायबंध छेशे सजोगिबधतु णंतो श्र ॥ १२ ॥ 
(चतुर्देशंनोचचयशे।शञनविध्नद्श ऋिति पाडशोच्छे २ । 
बत्रिषु सातबन्धएछेंदः सयोगिनि चन्धस्यान्तो.5ननन्‍्तश्च॥१२॥) 


झथ--दसपघे गुणस्थान की वन्ध-योग्य २७ कमे-प्रकृतियों « 
के केश 9-हओनायरणश, उचचगोत्र,  यशःकी।त्तिनामकमे 


( '2८ ) 


४-शानावरण श्रीर४-अग्त राय इन २६-करम-प्रकृतियों का वन्त्र- 

चिच्छेंद दसच गुणस्थान के अन्त मे द्ोता हैं। इससे केवल 

सातवेदनीय कर्म-प्रकृति शेप रहती हैं। उस का चन्ध 
ग्यारह, वारहवे ओर तेरहवे ५ शणस्थान में दोता दे। तेरहव 
गुणस्थान के अन्तिन-समय भ॑ सातवेइनाय का चन्च भा 
दुक जाता है इससे चौददथ गुणस्थान में किसी भी पर्कुतिका 
वत्ध नहीं होता | अथोत्‌--अवन्धक श्रचस्था प्राप्त होती है । 

इस प्रकार जिन ज्ञिन क्म-प्ररतियाँ के चन्‍्ध का जहा जह। 

श्रन्त ( विच्छेद ) होता है भौर जद जह। भ्रन्त नहीं होता; 

उस का वबर्शन दो खुरा ॥१२॥ 


भावाथ --४-द रो नाव एण-आंदे जो १द्क्-प्र ह॒तियें। 
ऊपर दिखाई गई है उनका बन्ध कपाय के उद्यसे होता दें 
ओऔर दसवें गुणस्थान से आगे कपाय का उदय नहीं। द्ोता; 
इसी से उक्क सेललद कम -प्रकृतियों का वन्‍्ध भी दस वे गृणस्था- 
न तक ही द्ोता है। यदद सामान्य नियम है कि कमाय का 
उदय कपाय के चन्ध का कारण होता है ओर दूसवे शरणंस्था- 
न में लोभका उद्य रहता है। इस लिये उस गुरस्थान में उक्त 
नियम के अनुसार लोभ का वन्ध दोना चाहिये | ऐसी शड्भा 
यद्यपि हों सकती है; तथापि इस का समाधान 
यह दे कि स्थन-लोभ के उदय सर लोभ का चन्ध दोता हैः 
सच्म-लोभ केउद्य सेनहीं।दसतने श॒ुशस्थान मे तो सचम- 


लोभ का ही उद्य रहता है ।इसीलय उस गुणस्थान में लोभ 
का बन्ध भाना नहा जाता । ह 


ग्यारद्य आदि तीन ग्रण॒स्थान में सात-वेद्नीय का बन्ध 
त है,सो भी योग के निर्मिच से;क्योंकि उन गुणस्थानों मे 


४६) 


फषायोदय का सबेधा अ्रभाव दी होता है | ग्रतएघ योग-मात्र 
से होनेवाला घद सात-वेद्नीय का बन्ध, मात्र दो समयों 
की स्थिति का ही होता 


जोद्हव गणस्थान में योग का अभाव द्वो जाता है, इसी 
से सात-वेद्नीय का बन्ध भी उस गुणस्थान में नहीं होता, 
और अयन्धकत्व-अचस्था प्राप्त दोती है | जिन कमे-प्रकृतियां 
का बन्ध. जितने: कारणों से होता दे, उतने. कारणों के रहने 
तक ही, उन कमे-प्रकृतियों का बन्ध होता रहता है । और 
उतने कारणों में से किसी, एक कारण के कम हो जाने से 
भी, उन फम्मे-प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता | शेष सब कमे- 
प्रछतियों का बन्ध दाता है। जे ध१-न रक-त्रिफ-आदि पूर्वोक्त 
१६. कमे-प्रकातियों का बन्ध मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और 
थोग्; इन चार कारणों से होता दे । ये चारों कारण पहले 
शुणस्थान, के चरमसमयप्रयेन्त रहते हे इस लिये- उक्त १६ 
कमे-प्रकतियों का बन्ध भी उत्त समयपयेनत दो सकता है, 
परन्तु पदले गुण॒त्थान से आग्रे प्िथ्यात्व- आदि उक्त चार 
कारणा में से मिथ्यात्व नहीं रहता, इस से नरकन्रिक-अदि 
पूबरोक्क १६ कमेप्रकतियों का बन्ध भी पहले ग्॒णस्थान से 
आगे नहीं होता; और खब कमे-प्रकृतियों का बन्ध 
यथासस्मव होता ही है.। इस प्रकार दूसरी २ कम-प्रकृतियों 
के बन्ध का- अन्त (विच्छेद) और अन्ताभाव (विच्छेदाभाव) ये 
“ह बन्ध के देतु के विच्छेद ओर अविच्छेद पर निर्भेर 

शा। 
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-बन्धाधिकरार सम्राप्त.॥ 
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उदयाधिकार 


चहले उदय और उदीरणा का लक्षण कहते है, अनन्तर 
प्रत्यकशुणस्थान भ जितनो २ कम-प्रद्षीययां का उदय ठदथा 
उदीश्या होती है उनको दारह गाथाआओ से दिखाते है 
उदओ विवाग-चेयण मुदीरण मपासिे इह दुवीससय | 
सतर-सय मिच्छे मोस-सम्म-आदहार-लिणसखुद्या ॥ १३ ॥ 
उदयो विपाक-बेंदन मुदीरण मप्राप इद दरावशति-शतम्‌ | 
सप्तदश-शत मिष्यात्वे मिश्र-सम्यगाहारक-जिनालुदयात्‌ १३ 


अ्र्थ-विपाक का समय प्राप्त होने पर ही कमे के विपाक 
(कल)की मोगना उदय कहद्ाता दै।ओर घविपाक का समय प्राप्त 
न होने पर कम फल के! भोगना उसे 'उदीरणा' कहते है 
उदय-योग्य ठथा उदीसणा-योग्य कमे-पकृतियाँ१२२ है 
में से ११७ कर्म-प्रृतियां का उदय पहले गुणस्थान में दो 
सकता दे क्योंकि १२२ में से मिधमोहनीय, सम्यक्त्व- 
मोहनीय,भाद्वारक-शरी र,आदारक-अदस्गोपाइ्ग और: तथे-- 
कूरनामकम इन पॉच कम-प्रकृतिया को उदय पहले गुणस्थान 
मे नहीं होता ॥ १६॥ 


सावार्थ-आत्मा के साथ लगे हुये कमें-दलिक, नियत- 
समय पर अपने शुभाझुम-फलों का जो अज्ुभव करांते दे घदद 
“उदय” कहदाता है | कमे-दुलिकों फो प्रयत्न-चिशेष 
से सोचकर नियत-संमंय के पहले द्वी उन के शुभ: 


(५२) 


झुभ-फलो को सोगना,”उदीरणा'कद्दाती दे।कम के शुभाशुम- 
फल के भोगने का द्वी नाम उद्य तथा उद्ीरणा दै,किन्तु दोनों 
में भेद इतना दी दे कि एक में प्रयत्न के बिना दी स्वाभाविक 
क्रम से फल का भोग होता हे ओर दूखेरे में प्रयत्न के करने 
पर ही फलका भोग दोता है | करम-विपाक के घेदन को उदय 
तथा उद्दीरणा कहंने का अमभिप्राय यद्द है कि, प्रंदेशोद्य, 
उद्याधिकार मे इष्ट नहीं है । " " 

तोसरी गाथा के अथ में वन्ध-योग्य १५० कमे-प्रृतियाँ 
कही हुई है, वे तथा मिश्र-मोहनीय और सम्यक्‍त्व-मोहनीय 
ये दो, कुल १५२ कमे-प्रकृतियां उद्ययाग्य तथा उदरणा- 
योग्य मानी जाती हैं| 


बन्ध केवल मिथ्यात्व-मोहनीय का दी होता है, मिश्र- 
माहनाय ठथा सम्यकत्व-मोदनीय का नहीं। परन्तु वंदी मि- 
ध्यात्व;जब परिणाम-विशेष से अ्रद्धेशुद्ध' ठंधा शुद्ध हो जाता दै 
तब मिश्र-मोहनीय तथा संम्यकत्व-मोहनोय॑ के रूप में उदय में 
आता है। इसीसे उदय में ये दोनों कमें-प्रंतियाँ चन्ध' की 
अपेत्ता अधिक मानी जाती है। ््ि 
मिश्र-मोहनीयं का उदय तौसरे गुणस्थान में. ही “होता 
है। सम्यक्त्व-मोहनोीय' का उदय: चोथेंखे लेकर सं(तवे 
शुणस्थान तक हो सकता है- । आाहरक-शरीर तथा आहारक- 
* अज्ञोपाह्ञ नामकमे का उद्य छुट्टे या सातवें गुणस्थान में ही _ 
हो सकता है।तीर्थड्रर-नामकमे का उदय तेरदव और चादहवें 
गरुणस्थान में ही हो सकता है ।इसौखे मिश्रःमोहंनीय-आंदि 
डक्‍त पोच कर्म-प्रछतियों को छोड़ शेष ११७ कंमे-पंकृतियो 
कां उदय पहले गृणस्थान में यर्थांसम्भत्र माना जाती है १३, 


हु (४३ . 


छुम-तिगायव मिच्छ॑ मिच्छृत सासंण इगार-स । 
निरयायुर्पुव्वि-रुद्या अण-थावर-इग-विगल-अंते 0 १४ ॥ 
सूधम-निकातप-मिथ्य मिथ्यान्त सास्वादन एकादश-शतमू । 
निरयाहपून्यंद्दया 'दनस्थ/(वरेंकविऋलान्तशा१४॥ 
मीसे सयमगणुपुन्धी-सुदयामीसोदएण भीसंतो ! 
'घवडखसयमजपसस्मा णुपुच्चि-खना विय-कसाया ॥ १४५ # 
मिश्रे शत माजुपृव्येजुद्यान्मिश्रेदेयन मिआन्तः | 
चतुपशतमयते सम्यगाजुपूर्वीक्षपादद्धितोयक्रषाया: ॥ १४५ ॥ 
मणुतिरिणु पुव्विविडचट्ट हृंहग अणाइज्जदुग सतरछओः । 
सगसाद देसि तिरिगद आअउ निउज्ज्ञोय तिकसाया ॥ १६॥ 
मनुज-तिय्येगाञपूर्वी-वेक्रियाप्टकंदुभगमनादेयाद्विकंसप्द्शच्छेद 
सप्ताशितिर्देश तियेग्गत्यायनाॉचोच्योत-तुती य-कायाः १८ 
अइच्छेओ इयसी पर्मत्ति आादार- झुगल-पक्खतवा | 
“ थीणंतिगा-हारग-दुग छेशो छुस्सयारे अपमत्ते ॥७॥ - 
अष्च्छेद पएकाशितिः प्रमत्ते ओद्यारंक-युगलप्रक्तेपात । 
स्त्थानर्डिज्रिकादारंक-द्विक॑च्छेदः पद-सप्तति रघमत्ते ै॥१७॥ 


अरथे--दूसरे शुणस्थान में १११कम-अरुतिया 'का उदय 
होता- है; क्योंकि जिन ११७ कर्म-प्रकृतियों का 'उद्य पदले 
गुणास्थान-में होता है उनमें से सूच॑मत्रिक ( सूदमनामकर्म;अप- 
योप्तनामंकंम और ' सांधारंणनामकस )  आतपनामकंमे 
मिंथ्यात्वमोदनीय और नरफालुपूर्ची-“इन 'दे कम-प्ंकृतियों 
का डंदेय “दुसरे थर्णसथान में वतेमान-जीबों: को नहीं होता। 

' झनन्तालुवन्धी चार कपाय,स्थ|वरनामकम, ए॒क्रेन्द्रिय-जाति- 
“नामकर्म,विकलेन्द्रिय( द्वीन्द्रिय,तीन्द्रिय ओर-ंतुरिन्द्रिय)जाते . 
नामकर्म ॥शाओर शेष आंलुपूर्ची ती न:अथो व तेये ब्याह पूर्वी, 
- भजुजालुपूर्वची और देवाहुपूर्ची इन१२- कमे«क्ृतियों का उदय 


(४४ ) 


तै।सेर गणस्थानके समय नहीं होता;परन्तु मिश्र-मोहनीयकर्म का 
उदय दोता है । इस प्रकार दूसरे शुणस्थान की उद्य-योग्य 
१११-कर्म-प्रकृतियों में से अनन्तालुवन्धी चार कपाय-आदि 
उक्त १२ कर्म-प्रकृतियों के घट जाने पर, शेष जी ६६ कप- 
प्रकृतियाँ रहती हैं उनमे मिश्र-मोहनीय-कर्म मिलाकर कुल 
१०० कर्म-प्रकृतियों का उद्य तीसरे गुणुस्थानस्थित जीवों 
को दो सकता है । 


चौथे गुणस्थान में चतेमान,जीजों को १०७४ कर्म-परृतियाँ 
का उदय हो सकता दे क्‍योंकि जिन १०० कमै-प्रृतियां फा 
उदय तीसरे शणस्थान भें होता दे उनमें से केचल मिश्र- 
मोहनीय-कम का ही उदय चोथे शुणस्थान में नहीं होता, 
शेष ६६ कर्म-प्रकतियां का उदय तो होता दी है।तथ 
सम्यकत्वमेहनीयकर्म के उदय का और चारों आउपूर्वियों 
के उदय का भी सम्भव है। अप्रत्याध्यानावरण चार कपाय 
॥ १४ ॥ मजुष्य-आजुपूर्वी! ४ ) तियैश्च-आहुपूर्ची ( ६ |वैक्रिय-- 
अष्टक ( देवगति, देव-आलजुपूर्ची, नरकगति, नरक-आजुपूर्वी, 
देव ्ः नरक-आयु, वेक्रियशरीर और वैकिय-अड्भोपाडा 
(१४) दुर्भगनामकर्म (१४) और अनादेयाद्विक ( अनादेयनामकर्म 
तथा अयशः्कीक्तिनाभकर्म) (१७) इन सच कमे-परृतियों 
को चौथे शुणुस्थान की उद्ययोग्य (१०४)कर्म प्रकृतियों. में 
से घटा देने पर, शष (८७) कम-प्रक्ृतियाँ रहती हैं । उन्हीं 
(:७)कसे-प्रकृतियों का उदय पाँचवे शुणस्थान भें होता है| 


उक्त ८७-कर्मे-प्रकृतियों में से तिग्रेज्चगति (शतिर्यक्च- 
आयु (२) नीचगोन् (३) उच्योतनामकर्म (७) और धत्याज्याना- 
भपरण चार कपाय (८) ॥१६॥ ्ः 


(४५ ) 


डक्त आठ कमे-प्रकृतियाँ को-घटाने से,शेष(७६)कर्म-प्रकतियों 
रहती हैं। उनमें आहारकशंरीरनामकर्म तथा आहारक- 
अज्त्गोपाइनगनामकम इन दो प्रकृतियाँ के मिलाने से कुल हुई 
(८१ )कमे-प्ररृतियाँ | छुदठे ग्र॒णस्थ५न में इन्हीं (८१ )कर्म- 
प्रछतियों का उदय दो सकता है 


सातंव गुणस्थान में ७६ कम-प्रक्ृतियों का उदय होता है 
फंयोंकि पूर्वोक्त ( ८५१ )-कमे-प्रछृतियोँ में से स्त्यानद्धित्रिक 
ओर अहरकादेक इन ( ४ ) कमे-प्रकतियां का उदय छुदटे 
गुणस्थान के आन्तिम समय तक ही दो सकता ६; आगे के 
गशस्थानों में नहीं ॥१७॥ 


भावार्थ--सूदरमर्नामक्म-का_ उदय, सूदम-जीवो 
को ही अपयोप्त-नाम कमे का उदय, अपर्याप्त- 
जीवों को ही और साधारण-नाम-कर्म का उदय 
, अनन्त-कायिक-जीवो को दी होता दे। परन्तु सूचम, अप- 
याप्त और अनन्त-कायिक जीवों फो न तो सास्वादन-सम्य 
क्त्व आप्त होता है और न फोई सास्वादन-प्राप्त-जीय, 
सूचम, अपयाप्त या अनन्तकायिक रूपसे पैदा होता है। तथा 
आतप-नामं-कंसे का उदय घाद्र-पृथिवि-कायिक जीवको ही 
होता है सो भी शरीर-पर्याप्ति के पूर्ण हों जाने के याद 
ही; पहले नहीं | परन्तु सासादन-सम्यक्त्व को पाकर जो 
जीव वादर-पृथ्वी-काय भें जन्म भ्रहण करते हैँ ते 'शरीर-पर्या- 
प्ति को पूरा करने के पदले दी-अथोत्‌ आतपनामकमे के 
उदय का अवसर आने के पहले दी-पूर्चप्राप्तसास्थादन- 
सम्यक्त्व का बमन कर देते हूं अर्थात्‌ बादर-पृथ्बी-कायिक 
जीयों को, जब सॉरघादन-सम्यवत्व का सर्भव द्वोता है 


( ४६ ) 


तब आतपतनामकप. के उद्य.का सम्पत्र नहीं और जिस 
समय आतपनामकम्मं का सम्भव दोता है उस. समय. 
डन को सास्वादन-सम्यकत्व फा सम्भव नदी है.। तथा. मि- 
थ्यात्व का उदय पहले शणस्थान भ:दी होता दे किन्तु सास्था- 
दन-सम्यपत्व पदले गुणस्थान क समय, कदापि नदी होता । 
इससे मिथ्यात्व के उदय का और सम्यक्त्व का किसी भी 
जीव में एक समय में. होना श्रसंभव दै;। इसो प्रकारः नरक- 
५-3 के का उदय, चक्कगति से नरक में जानेचाले. ज॑ वा को: 
होता है | परन्तु उन ज्ञीचों को उस .अवस्था में सास्वादन- 
सम्यकत्व नहीं होता । इससे. नरक-आजुपूर्ची का- उदय: 
झोर सास्थादन-सम्यक्त्व इन दोनों. का किसी भी जीव में- 
पक साथ होना असस्मव हे । अतएव खासादन- 
सम्यग्दष्टिनामक दूसरे शुणुस्थानः में सूचदम-नामकम्म 
से: लेकर नरक- आलुपूर्वीपयेन्‍्त ५:कर्मे-प्रकतियों के 
उदय का निषेध- किया है; और पहले शुणस्था- 
नःकी डद्ययोग्य कप्रे-प्रछरपयो मेंसे उक्त *अरूृतियों फो' 
छोड़कर, शेष कम-प्रकृतियों का उदय दूसरे- ग्रुणस्थान के 
समय माना गया दे | अनन्तालुबन्धो-कपाय का उदय: पहले- 
ओर दूसरे शुणसथान में दी होता है, आगे के. गुणस्थानों में 
नहीं | तथा स्थावर-नामकर्म, एकेन्द्रियज्ञातिनामकर्म, दरीन्दरि- 
यज्ञातिनामकर्म, औन्द्रियज्ञातिनामकम, और चतुरिएद्विय- 
जाति-नामकम के उद्यवाल जीयो में, तीसरे गुणस्थान से 
लेकर आगे का कोई भी गुणस्थान नहीं होता। क्योकि 
*स्थावर-नामकरम का और पकेन्द्रियज्ञाति-नामकम का उदय 
>/न्द्रय जीव के! होता हैः। तथा ह्ीन्द्रियज्ञाति-नामकमे 
का उद्य द्वीन्द्रियों फो; तीन्द्रियआाति-नामकम का उदय 
_ औन्‍न्द्रियों को और चतुरिन्द्रियजञाति-नामंकस का उद्बरय 
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चतुरिन्द्रिय-पयन्त फे जीवो में, पहला या दूसरा दो दी गुग॒स्थान 
दो सकते हू । आउुपूर्वी का उदय जीदोी को उसी समय मे 
होता दे जिस समय कि वे दूसरे स्थान में जन्म भ्रदण करने 
' के लिये वऋगति से जाते हैं. । परन्तु तीखरे शुणस्थान में 
चतेमान फोई जीव मरत। नहीं है; इससे आलुपूर्वी-नाम-कर्म 
के उदयवाले जीदो में तीसरे गृण॒स्थान की सम्भावना भी 
नहीं की जा सकती । अतएवच दुसरे गुसस्थान में जिन १११- 
कमे-प्रकृतियों का उदय माना जाता हे उनमे से अनन्तालु- 
वन्धि-कपाय-आदि पूर्वाक्कत १५-कर्मे-प्ररकतियों फो छोड़ 
देने से ££-कर्म-प्ररतियाँ उदययोग्य रहती दें | मिश्र- 
मोहनीयकम का उदय भी तौसरे शुणस्थान में अवश्य 
ही होता दे इसोलिये, उक्त ६६ और १ मिश्रमोहनीय, 
१००-फर्म-प्रकतियों का उदय उस गुणस्थान में 
. माना जाता है। तीसरे गणस्थान में जिन १००-कमे-प्रकृतियों 
का उदय दो सकता है उन में से मिश्रमोहनीय के सिचा, 
, शेष ६६ ही कम-प्रकतियाँ का डद्य चतुर्थगुणस्थानवत्ती 
जीवों को हो सकता हैँ । तथा चतुथेग़रशस्थान के समय 
सम्यक्‍्त्व-मोहनोयकमें के उदय का और चारों आलुपूर्वी 
नामकर्मो के उदय का सम्भव है; इसीलिये पूर्वाक्त ६६ और 
सम्यकत्व-मोहनीय-आदि (४), कुल १०७४ कमे-प्रकृतियों 
का उदय, उक्त गुणस्थान में धतेमानजीयों .को माना 
. जाता दे । 


जब तक अप्रत्याय्यानावरण-कपाय-चतुण्क का उदय 
रहता है तव तक जोचा को पश्चम शणस्थान की प्राप्ति नहीं 
हो सकती | इसब्विये अप्रत्याख्यानावरण-कपाय-चतुण्क का 
उदय, - ,ले से की .. . चार . अपन | 


( घर) 


चाहिये; पाँचने आदि शुणस्थानों मे नहीं। तथा पॉँचच से 
लेकर अं के गुणुरुथान, मनुष्यों ओर तियेश्षा म यथासम्भत 
हो सकते दूँ; देवों तथा नारको में नहीं। मलुप्य और तियंञ 
भी आठ वर्ष की उम्न दोने के याद दी, पश्चम-आदि शुयस्थानो 
को प्राप्त कर सकते है। पहले नदीं। परन्तु आहुपूर्ची का उदय. 
वऋगति के समय दही दोता है इसलिये, फिली भी आहुपुर््ठी 
के उदय के लमय जीचों में पद्चम-आदि गुणस्थान असम्भव हँ, 
नरक-गति तथा नरक-आयु का उदय नारकों को दी होता 
है; देवगति तथा देवआयु का उद्य देवों में दवी पाया जाता 
है; और वैक्रिय-शरीर तथा चैक्रिय-अद्गेपाइग-नामकम का 
डदय देघ तथा नारक दोनों में दोता है। परन्तु फद्दा 
जा चुका दै कि देवी और नारकों में पश्चम-आदि- 
गुणस्थान  नहीं। दोते | श्ल भकार दुर्सेग-नास- 
के, अनाव्य-नामकसे और  अयशःकीप्तिनामकर्म, 
* थे तीनों प्रकृतियाँ, पहले चार शुणस्थानों मे दी उदय को 
पा सकती हैं; क्योंकि पन्चम-आदि शुणस्थानों के आप्त होने 
पर, जीवों के परिणाम इतने शुद्ध दो जाते ६ कि जिससे उस 
समय, उन तान परृतियों को उदय दो दी नहीं सकता । 
अतएव चौथे शणस्थान में उद्ययोग्य जे १०७ फम-प्रक्ृतियों 
कही हुई हैँ उनमे से अप्रत्याव्यानाघरण-कषाय-चतुष्क आदि 
पूर्वक १७ कम-प्ररकृतियों को घद्ा कर, शेष ८७ कमे-प्रक्ततियों 
का उदय पौचच गुणरथान में माना जाता है | पञ्चम-शण- 
स्थान-वर्ती मजुष्य और सियैश्च दोनो ही, जिनको कि बेक्रिय- 
लब्धि भाप्त हुई है, वेऋियलब्धि के बलले वैक्रियशरीर को 
तथा बैकिय-अज्ञेपाज्ञ को बना श्कते हे | इसी तरह छुट्टे . ' 
“4५०५ में चतेमान वेकियलब्धिं-सम्पल्त सुनि सी वैक्षिय- 
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उन भनुष्या को तथा तियेज्ञों को, चेक्रियशरीरनाम-कर्म 
का तथा वेकिय-अडगेापास्य-नामकमम का उदय अवश्य 
रहता है इसलिये, यद्यपि यह शक्का दो संकती है कि 
पॉचच तथा छुट्टे शुशस्थानकी उद्य-योग्य प्रद्वतियों में 
घेक्रिय-शरोर-नाम-कर्म तथा वैक्रिय-अज्लोपाड्ू-नासकर्स इन 
दो प्रकृतियों की गणना फ्यों नद्दीं की जाती हैं ? तथापि इस 
का समाधान इतना ही है कि, जिनफो अध्मपयेन्त 
वेक्रिय शरोर-नामकरम का तथा वैक्किय-अद्भोपाज्ु-नामकर्स 
का उदय रहता हैं उनकी (देव तथा मारकों की ) अपेक्षा 
से ही! उक्त दो प्रझृतियों के डद्यका विचार इस जगद 
क्रिया गया है । मनुष्यों में ओर तियेज्ों में तो कुछ समय 
के लिये दी उक्त दो प्रकतियों का उदय हो सफता दे, सो 
भी सब मनुष्यों और (तियेश्ी में नहीं | इसी से मझु॒ष्यों और 
तियैश्ी फी अपेच्ता से पाँचये तथा छट्टे शुणस्थान में, उक्त 
वो फर्मे-प्रसतियों के उदय का सम्सव होने पर भी, उस की 
सियक्षा नहीं की है | 
जिन ८७ कर्म -परुतियां का उदय पॉचव गुणस्थान में 
माना. जाता है उन में से तिरयंश्व-गरति, तियश्थ-आयु, नीच- 
गोत्र, उदयोत-नामकर्म ओर प्रत्या्यानावरण-फपधाय-चतुप्क 
. इन ८ फर्म-प्ररुंतियों फे छोड़कर, शेष ७६--कमे-प्रक्ततियों 
का उदय, छुट्टे गुणस्थान में हो सकता है | तियश्च-गति- 
आदि उक्त आठ कम-प्रकृतियों का उदय, पॉच् गुणस्थान 
के झासिम समय तक ही दो सकता है, आगे नहीं | इस का 
कारण यह है कि, तियेब्च-गति, वियश्ञ-आयु और उद्योत- 
सामकमरम्म इन तीन प्रकृतियों का उदय तो तियेव्चों को ही 
होता है परन्तु तियेब्जी में पहले पॉच शुरुस्थान दी हो 
सकते है, आगे के शुशस्थान नहीं। | नीच ग्रोन्न-का उदय 
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मी मह॒ुष्यों को चार शुणस्थान तक ही हो सकता है। पठ्चम- 
आदि-गुणस्थान प्राप्त होने पर,मशुप्यो मं एस शुण अकट 
होते हैं कि जिनसे उन में नीच-गोतच्र का, उदय हो ही 
नहीं सकता और उच्च-गोत्र का उदय अचश्य हो जाता ह | 
परन्तु तियेब्चा फो तो अपने योग्य सब शुणस्थो ना मं-- 
अर्थात्‌ पाँचा गुणस्थानो मे स्वभाव से हो नोचजगोनत्र का उदय 
रहता है; उद्य-गोत्र का उदय होता ही नहीं तथा 
प्रत्या्यानावरण चार कपाया का उदय जब तक रहता 
है तब तक छुदंठ गरुणस्थान से लेकर अगे के 
किसी भी शुणस्थान को प्राप्ति नहीं होती; और बेट्ड आदि 
गुणस्थाना के प्राप्त होने के वाद भो पत्याख्यानावरणकपायों 
का उदय हो नहीं सकता । इस प्रकार तिर्यब्च-गाति-आदि 
उक्त आठ फमे-प्रकृतियों के बिना जिन ७६-कमे-पभरकृतियाँ 
का उद्य छंट्टे गुणस्थान में होता हैँ उन में आद्वारक-शरीर- 
नामकमे तथा आहारक-अडगोपाइगनामकमे, ये दो प्रकतियां 
ओऔर भी मिलानी चाहिये जिससे छुट्टे गुशस्थान में उद्य- 
योग्य कर्म-प्रकृतियाँ ८१ होती है। छुट्टे गणस्थान में आहारक- 
शरीर-नामकम का तथा आहारक-अरद्य्गोपाड्ग-नामकेस का 
उदय उस समय पाया जाता है जिस समय कि कोई चतुदेश- 
पूवेधर-सुनि, लब्धि के द्वारा आहारक-शरीर की रचना कर 
उसे धारण करते हैं । जिस समय कोई वैक्रिय-लब्धिधारी 
मुनि, लब्धि से वैक्रिय-शरोर को बनाकर उसे धारण करता 
उस समय उसको उदद्योत-नासकम का उदय होता है ! 
क्योकि शास्त्र मं इस आशय का फथन पाया जाता है कि 
यांत को वेक्रिय-शरीर धारण करते समय और देव को उत्तर- 
चक्रिय-शरीर घारण करते समय उद्दयोत-नामकम का उदय 
दोता है । अब इस जगह यद् श्वा हो सकती है कि जय 
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सम्यक्त्वान्तिमसंहननत्रिफकच्छेदो दासप्ततिरपूर्ण । 
दास्यथादिषदकान्तः पदयष्टिरनित्रत्तो बदभिकम्‌ ॥ २८ ॥। 
संजखलशतिग छुच्छेओ। सट्दि छुट्दुमंमि तुरियलोंभंतो । 
उबसत गशुर्ण गुणसबद्ठि रिसदनाराय दुरगाशरसतों ॥ १६ ॥ 
संज्यखनत्रिक पटछुरः पष्टिः खूदम तुरियलोमान्तः । 
उपशास्तग्ुण एकफोनपप्टि ऋषभनाराचाउफकान्तः ॥ २६॥ 
“सम्यफत्व-मादनीय और अन्त फे सीन संहतनन इन ४ 
कम-प्रकतियों का उद्य-विच्छेद सातवें ग़ुणस्थान के अ्रन्तिम 
समय मे दो जाता है । इससे स्ातव गुणस्थान को उदृय- 
योग्य ७६ ऋषे-प्रकृतियां में से सम्यकत्वमेहनौय-आदि उकछ् 
जार कम्म-प्रछृतियों को घटा देने पर, शेष ७२ करम-प्रकतियों 
का उदय आउठये गुसस्थान में रहता दै । दास्य, रति, अर्रति, 
भय, शोक और ज्ुगप्सा इन ६कर्म-प्रकृतियों का उदय आउये 
गुशस्थान के आन्तिम समय तक होता है, झागे नहीं । 
इससे आठवये गूय॒स्थान को डद्य-योग्य ७२ करम-ग्रकृतियाँ 
भेसे.हास्य-आपदि ६ फर्म-भकृतियों के घटा देन से शेप 
६६कर्म-प्रछृतियों का ही उदय नवध शुणस्थान में रह जाता 
। स्मरीविद, पुरुषचेद मपुंसफवेद, १८ संज्यलन 
क्रोध, संज्वस्रण-मान और संज्वलन झाया इन ५ फमे- 
भरृसियों का उदय, नये ग़णस्थान के श्रन्तिम समय तक 
दी दोता है | इससे मवये गुरास्थान की उद्य-योग्य ६६ कमे- 
भक्ततियों में सर स्त्रीवेद आदि उक्त ६ कमे-प्ररृतियों की 
छोड़कर शेष ६० फर्म-प्रकृतियों फा उदय उससे 
गुरस्थान में द्ोता है। संज्वज्ञन-सोस का उद्य-विच्छेद 
वसचे ग्र॒ुयस्थान के अ्रग्तिम समय में होता है। इससे दसचे 
शुण्‌स्थाम में. जिन ६० फर्म-प्रकृतियों का उदय होता है उन 
मे से पक सज्यलन-लोभ के बिना शेष ५६ कपै-प्रकृतियों का. 


३०००ण्क-+-ब. 
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उदय ग्यारदवें ग़णस्थान में हो सकृता दे। इन ४६ कमे- 
प्रद्तियों, में से हयुपमनाराथसंदनन और न।राखसंदनन इन 
दो कमे-प्रछृतियों का उदय, ग्यारदघ शुरसूथान के अम्तिम- 


समय-पयन्‍्त ही दोता है ॥ १६ ॥ 


है 


भावाथ -ज्ञो मुनि, सम्यकत्वमोदनोय का उपशम या चज्षय 
करता दे वबद्द! सातव गुणसस्थान से अगि के ग्॒णस्थानों फो पा 
सकता दे, दूसरा नहीं। इस्तोले ऊपर कदा गया दे कि 
सात गुणुस्थान के झम्तिम खम्रय तक में सम्यफत्व- 
मोहसीय का उदय-पिच्छेद्‌ हो जाता है । इस प्रफार अथ- 
भनाराय, कीखिका और खेघाते इन तीन अन्तिम संदननो का 
उदय-विच्छेद भी सातंव भुणस्थान के झग्त तक दो जाता है- 


': अथीत्‌ श्रम्तिम तोन सदननवाले जौब, सातदे धुरास्थ/(न से 


आगे नहीं यढू सकते। इसका फारण यद्द दे कि जो अरे 
कर सकते है घे दी आठवे आदि गुसस्थानों फो प्राप्त कर सकते 
हैं पसतु भ्राणि फो प्रथम तीन संदननवाले द्वी कर सफते हैं, 
अन्तिम तोन संदननचलिे नहीं। | इसी से उक्त सम्यकत्व- 
मोंदनीय आदि ४ कमे-प्रकृतियों को सातने शुर॒स्थान की 
७६ फर्म-परुृतियों में से घटाकर शेष ७२ कमे-प्रकृतियाँ का 
उदय आउठवे गुणस्थान मे माना जाता है । 


नचय गुणस्थान से लेकर आगे के गुसस्थानों में 
अध्यवसाव इतने विश्वुद्ध हो जाते हैं फि शिल से 
गुणस्थानों मे बतेमान जीयो को दास्य, रति आदि 
उपयुक्त ६ कम-प्रसत्तियों का उदय होने नहीं पत्ता । 
अतणव कदा गया है कि आठवे गुणस्थान को उद्य-योग्य 


£%४ ) 


कर शेप ६६ कर्म प्रकृतियों का उदय नचत्रे गुगुख्थान से 
हो सकता ह । 
नव गुणस्थान के प्रार्म्म मं ६६कम-प्रकृतियां का उदय 

दोता हे । परन्तु अध्यवतसाया को विश्युद्धि बहती ही जाती 
है; इससे तोन घेद आर संब्वलन- बिक, कुल ५ कम-परकृतिया 
का उदय नपत ग्रुणल्थान मे हो ऋ्रमशः रुक जाता है! अनएव 
दसव युणस्थान में उदय-योग्य प्रकृतिया ६० दी रहती है नव 
गुणुस्थान में वेदलतिकर-आदि उक्त ६ कमे-प्रकृतिया का उद्य- 

बेच्चेद इस प्रकार हाता हेन्‍-यदि श्राणि का प्रारम्भ रुन्ती करती 
है तो चह पदले स्त्ीचेद कल, पीछे पुठप -वेदके अनस्तर नपुसफ 

वेदके उदय का विच्छेद करक ऋमश$ः सज्वलन-चिक्र के 
उदय को टरोकती हेँ। अशणिका स्‍भारम्भ करनेबाला यदि पुरुष 
होता दे तो बह सब से पहले पुरुष-चेद के, पीछे स्त्रीयेद्र के 
अनन्तर नयुसकवेद के उदय को रोक कर ऋमशः सज्यलन- 
त्रिक के उदय का विच्छेद करता है । और श्रेणि को करने- 
चाला यदि नपुसक है तो सबसे पहले वह नैंपुंसक-चेद 
उदय के राकता हैं; इसके बाद सरुच्ीवेद्र के उदय को सरप- 


ऋचात्‌ पुरुष-चेद्‌ के उदय को रोक कर क्रमशः सज्यलन-जिक 
के उदय को बन्द कर देता है । 


दसवें गुणुस्थान सम ६० कमे-परकतिया का उदय हो 
“5५ हैं ।इनम से सज्वलन-लोभ का उदय, दससे गुणस्थान 
के आन्तम समय तक हो होता है । इसी से संज्यलन-लोभ 


की छाइ कर शेप ५६ कमे-प्रकृतियों का उदय ग्यारदंच 
_ ऑश्कशक्‍चकरतक, पड खाब्यय वामा है ॥ >ै्ट ॥) है  _ 


(६४ ) 


सगवन्न खोण-दुचरिमि निदददुगंतो अ चरिमि पणयचन्‍्ना । 
नाखतरायदंसण-चउदे भ्रो सजोगि वायाला ॥२० ॥ 
सप्तपञ्चाशत्‌ क्षीयद्दिचरमे निद्राद्विकान्तश्च चरमे पश्चपज्चाशत्‌ | 
शानान्तरायद्शनचतुश्छे लयोगिनि द्विवत्वारिंशत्‌ ॥ २० ४ 


अथे--अतपव बारहवे गुसस्थान में ४७ कंमे-अकतियों 
का उदय रहता हे । ५७ कमे-प्रकृतियों का उदय, पारदयें 
गुणस्थान फे द्िचरम-समय-पयेन्त--अथोत्‌ अ्रन्तिम समय से 
पूल फे समय-पयन्त पाया जाता है; क्योकि निद्रा और प्रचला 
इन दो कमे-प्रकृतियों का उदय, अन्तिम समय में नहीं होता | 
इससे पू्ाक्त ५७ कम-प्रकृतियों में से निद्रा और प्रचला 
को छोड़कर शेप ५४५ कमे-प्रकुतियों का उदय वयारदंच 
शुणस्थान के अन्तिम समय मर दोता है। क्षानावरणुकर्म की 


; $ अन्तरायकम की ५ और दर्शनावरणकर्म की ४--कुल १४ 


कमे-प्रकतियों का उदय, वारदंद गुणस्थान के अ्रन्तिम-समय- 


. भयन्त ही दोता है; आगे नहीं | इससे वारदवे गुणस्थान के 


अन्तिम समय की उदय-योग्य ५५ कमे-प्रकतियां भें से उक्त 
१७ करमे-भरृतियों के घटा देने से ४१ कमै-प्ररृतियाँ शेष 
रहती हैं | परन्तु तेरहर्वे शुशस्थान से लेकर तीर्थंकर- 
नामकर्म के उदय का भी खम्भव है । इसलिये पूर्वाक्तत ४२, 
और तीर्थेद्डर-बामकम, कुल ४२ कमे-प्रकृतियों! का उदय 
तेरदर्य गुशस्थान में हो सकता है ॥ २० ॥ 


भावाथे--जिनकी ऋषपमनाराच-संहनन का या नाराच 
संदनन का उदय रहता है वे उपशम-अरि को ही कर सकते 
हैं ।उपशम-प्णि करनेवाले, ग्यारह गुणस्थान-पयन्त ही चढ़ 
सकते है; क्योंकि क्पकर्मनेणि किये विना बारदवे शुशस्थान- 
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की पाप्ति नहीं हो सकती । क्षपक-अंणि को वेही कर सकते हैं 
जिनकी कि वज़्-कपमनाराच-सहनन का उदय, होता दे । 
इसी ले ग्यारह गणसुथान की उद्य-योग्य ४६ कमे-प्रकृतियों 
में से ऋपसनाराज और नाराच दो संहननों की घटाकर शेप 
४५७ करम-प्रकृतियों का उदय वारहवे ग़णस्थान में माना जाता 
है। इन ५४७ कर्म-प्रक्रतियों मे से भी निद्रा का तथा अचला का । 
उदय वारहव गुणस्थान फे अन्तिम समय में नहीं होता | इस 
से उन दो कमे-भकृतियों फो छोड़कर शेप ५५ फमे-प्रकृतियों 
का उदय वारदव गुणस्थान के अन्तिम समय में माना जाता 
है। शानावरण ४, अन्तराय £ और दर्शनावरण ४, 'ख़ब 
मिलाकर १४ कमे-प्रकृतियां का उदय बारहवे गरणस्थान के 
अन्तिम समय से आगे नहीं होता ।इससे पूर्रोफ्त ५५ कमै- 
अकृतियों में से उक्‍त १४ कर्म-पभरकततियों फे निकल जाने से 
शेप ४१ कमे-भ्क्रतियों रद्दती हैं। परन्तु तेरहवें शुणस्थान को 
धाप्त करनेवालों में जो तोर्थकर होनेचाले होते हैं उनको 
तोथेकरनामकर्म का उदय भी हो जाता है | अतपव पूवोक्त 
४१ और तीर्थकरनामकर्म, कुल ४२ कर्म-पस्‍कृतियाँ तेरहवे 
गुणस्थान में उदय को पा सकती हैं ॥ २० ॥ 


तित्युदया उरलाथिरखगइदुगपरित्ततिगछ लंठाया । 
अगुरलडुवन्नचड-निमसिणतेयकम्माइसंघयरण ॥ २१ ॥ 
तीथोद्यादादारिका स्थिरखगतिद्विकप्रत्येकत्रिकपद्र्सस्थानानि 
अगुदलशुवर्णचतुष्कनिर्माणतेजःकर्मा दिसंहननम ॥२१ ॥ 
>जररजुत्चर.- (यार एनयथ सच तीस-बुच्छेओ । । 

“५८ अजोगि खभगाइज्जजसन्वयरवथेयणिय ॥ २२ ॥ 
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डुःस्वरसुस्वस्सातासातिकतरं च तिंशदब्य॒च्छेदः । 
दादशायोगिनि खुभगादेययशो<न्यतस्वदनोयम्‌ ॥ २२ ॥॥ 
तसतिग परशणिदि मणुयाउ सइजिणुप्तंति चरम-समयते। 
असप्रिकपब्चेन्द्रियमनुजायुगतिजिनेश्वमिति चरमसभमयान्त/ 


अथै--ओदारिक-द्विक ( ओदारिक-शरीरनामकम तथा- 
ओवारिक-अज्लीपाज्ननासकर्म ) २, अस्थिर-द्विक (अस्थिर- 
नामक, अशुभनामकर्स )७, खगति-छ्विक ( शुभविद्यायोग ति- 
नामक और अशुभविद्ययोगतिनासकर्स ) ६, प्रत्येक-तिक- 
( प्रत्येक्नामकर्म, स्थिरनामकर्म ओर शुभनामकर्म ) ६, सम- 
चतुरस्र,न्यप्रोधर्पारेमंडल, सादि, चामन,कुब्ज ओर हुएड-ये 
छः सस्थान १५, अशुरुलघुचतुष्क ( अश्ुरुक़घुनामकर्म, उप- 

घातनामकर्म, पराधघातनामकमे और उच्छासनामकम )१६ 

वर्ण-चतुप्क (वशनामकम, गंधनामकर्म, रसनामकमें और 
स्पशनामक्म)२३,निर्माणशनामकर्म २४, तेज्सशरीरनामकर्म २४ 
'फार्मणशरीर-नामकर्म २६, प्रथम-खहनन ( वद्धऋषभसनाराच- 
संदनन) २७ ॥ २१ ॥ 

डुस्वरंनामकम २८, छुस्वरनामकम २६ और सातवेदनीय 
तथा अखातवेदनीय--इन दो में से कोई एक ३०--ये 
तीस प्रकृतियाँ तेरदर्य शुशस्थान के अन्तिम-समय तक ही 
उदय को पा सकती है, चौदहवे गुणस्थान में नहीं। अतरव 
पूचाकत ४२ मे से इन ३० कर्म-अफृतियों के घट जाने पर 
शेप १२ कर्म-प्रकृतियाँ चोदह॒वे गुणस्थान में रहती हैं। वे १२ 
कमे-प्रकृतियों ये हैं--छुमगनामकर्म, आदेयनामकर्म, यशः 
कौोतिनामकर्म, वेदनीयकर्म की दो भ्रकृतियों में से कोई एक 
“ पं्रसञ्निक ( अ्रसनामकर्म, बाद्रनामकर्म, और 
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यपयोप्तनामकर्म ), पश्चेन्द्रियज्ञातिनामकर्म, मजुण्य-आयु, 
मलुप्यगति, तीर्थक्रनामकर्म ओर उद्चयोत्र-इन १२ प्रकातियां 
का उदय चोदहव भुणस्थान के आनन्‍्तिम-समय तक 
रहता दे | 


मायाथ--चौदहवे गुणस्थान में किसी भी जीव को बेद्‌- 
नीयकर्म की दोनों प्रकृतियां का उदय नहीं दोता | इस ल््यि 
जिस जीव को उन दो में से जिस प्रकृति का उदय, घोदहयें 
गुणस्थान में रदवा है उस जीयको उस प्रकृति फे लियाय 
दूसरी प्रति का उद्य-चिच्छेद तेरहव शुणशस्थान के. अ्रन्तिम 
समय म॑ दो जाता दे। ओदारिक-ट्विक-आदि उफत तीख 
प्रकतियों में से वेदनीयक+ फी अन्यतर प्रकृति फे सिचा शेप 
२६ कमे-प्रकृतियाँ पुष्टल-बिपाकिनी (पुहल द्वारा विषपाक का 
अजुभव कराने याली ) दे इनमें से सुस्मरनामकमे और 
डुःस्वर्नामकम--ये दो प्रकृतियाँ भापा-पुठ्ठल-चिपाकिनो हैं। 
इस से जब तक चचन-योग की प्रदात्ति रदती है और भाषा- 
पुदलो का भ्रदण तथा परिणमन होता रहता है तभी तक 
उक्त दो प्रकृतियां का उदय हो खकता है। शेप २७ फर्म: 
प्रक्ृतियों शरीर-पुद्ठल-विपाकिनी है इस लिये उनका भी उदय 
तभी तक दो सकता है जच तक कि काययोग के द्वारा पुद्धलों 
का भ्रदण,पारिणमन ओर आलम्बन किया जाता है । तेरहवें 
शुशुस्थान के चरम समय में ही योगो का निराध होजाता है। 
अतपएयव पुठल-विपाकिनी उक्त २६ फर्मे-प्रकतियों का उदय 
भी उसी समय में रुक जाता है। इस भकार तेरदचे गुणरुथान 
' जिन ४२ कभ-अकृतियों का उदय दो सकता है; उनमें से . 
'न्यतरनदून . ओर उक्त २६. पुद्ल-विपाकिनी--कुल हे०' 


६ ६६ ) 


कमे-प्रकृतियों को घटा देने ले शेष १२ कमे-प्रकृतियोँ रहती हे । 
इन १२कर्म प्रकृतियों का उदय चौददवे शुणस्थान के शन्तिम 
,. समय तक रहता है। इस के रुक जाते दी जीव, कमे-मुक्‍्त 
दोकर पूर्ण-सिद्ध-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष 
को चला जाता है॥ २१॥ २२॥ 


इति 


उदयाधिकार समाप्त । 
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_ उदोरणाधिकरार 


अब प्रत्येक-गुणस्थान मे ज्ञितनी जितनी कम-प्रकतियों 
की उदीरणा दो सकती हे उन्हें दिखाते हैँ :-- ह 


उदउब्घुदीरणा परमपमत्ताई सगगुणेसु ॥ २३ ॥ 
उदय इयोदीरणा परमप्रमतादिसप्तगुणेपु ॥ २३ ॥ 


अथ--यद्यपि उदीरणा उदय के समान हे-अर्थात्‌ जिस 
गुणस्थान में जितनी कर्म-प्रकतियों का उदय दोता है 
उस गुणस्थान में उतनी ही कमे-प्रकृतियां की उदीरणा भी 
होती हैँ। तथापि सातच गुणस्थान से लेकर तेरहवे 
गुणस्थान-पयनन्‍त सात गुणस्थानों में उदय की अपेक्षा 
“छदीरणा मे कुछ विशेष है ॥ २३ ॥ 


उस विशेष को ही दिखाते हैं :- 


पएसा पयडधि-तिगूणा बेयणियादह्वारज्ञगलथीणतीग्ग । 
मणुयाउ पमत्तता अजोगमि अखुदीसरगों भगव॑ ॥ २७॥ 

पपा प्रकृतित्रिकाना वेदनीयाद्वारक-युगलस्त्यान्दधित्रिकम । 
मलुजायुः भ्रमततान्ता अयोग्यद्धदीरकेा भगवान्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ--सातव गुणस्थान से लेकर तेरहते गुणस्थान-- 
पर्यन्त, प्रत्येक गुणुस्थान में उदीरणा-योग्य-कर्म-प्रकृतियों, 
उद्य-योग्य-कर्म-प्रकतियों से तीन,तीन कम्र होती है।फ्योंकि 
छंट्टे गुशस्थान के अन्तिम समय भें आठ कर्म-प्रकृतियं, की 


(७२ ) 


उदीरणा रुक जाती है | इससे आगे के शुणस्थानो मं उन 
आठ फर्म-प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती | वे आठ कर्म- 
प्रकृतियाँ ये ह-वेदनीय की दो भप्रकृतियाँ ( २) आहारक- 
टिक (४ ) स्त्यानादँ-त्िक (७ ) ओर मनुण्य-झआयु (८ )। . 
चौददवे गुणस्थान मे घतेमान अयोगिकेवलिसगवान किसी - 
भी कम की उदीरणा नहीं करते ॥ २४ ॥ हे 
भावाथ--पदले से छट्टे पयेन्त छ'गुणस्थानों में उदारणा 
योग्य-कमे-प्रसतियों, उद्य-योग्य कर्मंप्रकृतियों फे वरायर ही 
द्ोती दू। जैले-पदले गुणस्थान में उद्य-योग्य तथा उदीरणा 
योग्य एक सो सत्र कभे-प्रकतियोँ होती हैँ ।दूसरे गुणस्थान 
मे१११कर्म-प्रकृतियों क। उदय तथा उदीरणा होती ॑। तीसरे 
गुणस्थान में उदय ओर उदी रणा दोने। दे। से सी कम-प्ररृतियों। 
के होते दं । चौथे गणस्थान में उदय १०७४ कर्म-परकृतियों का 
ओर उदीरणा भी १०४ कर्म-प्रकतियों की होती है। पांच 
गुणस्थान में ८७ कमे-प्रकतियों का उदय और ८७ कमे- 
भ्रक्ृतियो की उदीरणा दोती दे। तथा छुट्टे गणस्थान में 
उद्य-योग्य भी ८१ कमे-प्रकृतियों ओर उदीरणा-योग्य भी 
८१ दी कममे-प्रकृतियाँ होती हैं । परन्तु खाते गुणस्थान से 
लेकर तेरहवे पयेन्‍त सात गुणस्थानां में उदय-योग्य-कर्म- 
भकृतियों की तथा उदीरणा-योग्य कर्म-प्रकृतियों की संख्या 
समान नहा हल | किन्तु उदीरणा-योग्य-कमे-प्रकृतियाँ उदय- 
योग्य-क्म-प्रकृतियों स॒ तीन तन कम होती हैं। इसका 
कारण यह है कि छुट्टे ग॒णस्थान के अम्तिम समय में उदय- 
विच्छेद आहारकांहेक और स्त्यानाद्धेजिक-- इन पांच 
भकृतियों का ही होता दै। परन्तु उदीरणा-विच्छेद्‌ उक्त ५ 
प्रफृतियों के सिधाय बेद्नीयद्विक तथा भजुपष्य-आयु-इन 
तीन मकृतियों का भी होता है। चट्े शुशस्‍्थान से आगे के 


( ७ह॥ ) 


शुसस्थानो में ऐेसे अध्यचसाय नहीं होते जिनसे कि चेदनीय- 
द्विक की तथा आयु की उदीरणा हो सके . |इससे 
'खातबे-आदि शुणस्थानों में उद्य-योग्य तथा उदीरणा-योग्य 
कमे-अकृतियों की संख्या इस प्रकार होती हैः--सातंवे 
शुणस्थान में उदय ७६ प्रकृतियों का ओर उदीरणा ७३ 
भ्रकृतियों की। आठवे गुणस्थान मे उद्य ७२ पकृततियों का और 
'उदीरुणा ६६ प्रकृतियों की। नवव गुणस्थान में उदय ६६कम- 
प्रकृतियों का ओर उद्दीरणा ६३ कमे-प्रकृतियों की।दसवचे में 
उद्य-योग्य ६० कम-प्रकृतियाँ ओर उदीरणा-योग्य ५७ कमे- 
प्रकृतियाँ । ग्यारदवे में उदय-योग्य ५६ कमे-प्रकृतियोँ और 
उदीरणा-योग्य ४६ कमे-प्रकृतियों | चारहवे गुशस्थान में 
उद्य-योग्य ५७ कम-प्रदृतियों ओर उदीरणा-योग्य ५४ कमे- 
प्रकृतियों | ओर उसी गुणस्थान के आलन्तिम-समय में 
डउदय-योग्य ५४ कमे-प्रकृतियाँ ओर उदीरणा-योग्य ५२ कम- 
भ्रकृतियाँ ठथा तेरदर्घ शुणस्थान मे उदय-योग्य ४२ कमे- 
' अकृतियाँ और उदीरणा-योग्य ३६ कर्म-भकुतियाँ हे। 
 औददने शुणस्थान में किसी भी कमे की उदीरणा नहीं दोतीः 
क्योंकि उदीरणा के दोने में योग की अपेक्षा है, पर उस 
'शुणस्थान भ योग का सर्वेधा निरोध ही हो ज्ञाता हे ॥२७8॥ 


# इॉँले।) 


उदोरणाधिकार समाप्त; 
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सत्ताधिकार ! 


पदले सत्ता का लक्षण कद्दकर, अनन्तर प्रत्येक गुशस्थान 
“ में सत्ता-योग्य कमे-प्रकृतियों फो दिखाते है 


खत्ता कम्मार्णाठई चंधाई-लद्ध-अत्त-लाभाय । 

सते अडयाल-सर्य जा उचससु विज्िसु वियतइप ॥ २४५॥ 
सत्ता कम्मणा स्थितिबेन्धादिलत्घात्मलासानाम | 
सत्यश्ाचत्वाग्शिच्छुत यावदुपशम चिज्ञिन द्वितीयठृतीय॥।२४५॥. 


अथ--कर्म-योग्य जिन पुद्ला ने बन्ध या संक्रमणद्वारा 
अपने स्वरूप को ( कमेत्व को ) दछ्ाप्त किया दे उसने कमां के 
आत्मा के साथ लगे रहने को सत्ता" सममभना चाहिये। सत्ता- 
मे १४८ ऋमे-प्रकृतियों सानी जाती हे | पदले गरास्थान से 
खेकर ग्यारद्य शुणुस्थान-पर्यन्त ग्यारह गुशस्थानं। में से, 
दूसरे ओर तीसरे गरुणस्थान को छोड़कर शेष नव गणस्थानं 
में श्व८ कमे-प्रकति था की सत्ता पाई जाती है। दचसरे तथा 
तीसरे गुणस्थान में १४७ कमे-प्रकृतियां की सत्ता होती है; 
क्यांकि उन दो शुणस्थानों में तोथक्रनामकर्म की खत्ता 
नहीं होती ॥ २५ ॥ 


भावाथ--वन्ध के समय जो कम-पुद्दल जिस कम- 
स्वरूप म परेण॒त देते हैं उन कम-पुदुलो का उसी कमे- 
स्वरूप मे आत्मा से खगा रहना यह कर्मों की “सत्ता” 
कद्दातोी हूं। इस प्रकार उन्दीं कमे-पुद्ठलो का प्रथम स्वरूप 
का छोड़ दूसरे कर्मे-स्वरकूप म॑ बदल, आत्मा से लगा 
रहना, यह भी सत्ता” कदखाती दे! प्रथम प्रकार की सत्ता- 
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को “बन्ध-सच्ता” के नाम से ओर दूसरे भकार का सत्ता- 
को “संकमण-सत्ता” के नाम से पहचानना चादिय | 


म्सा मे १४८ फर्म-अरृतियों मात्रा जांतों एे। ठदया- 
धिकार भ पॉच चंधनों ओर ५४ सघातना की चचक्षा ऊुंदी 
नहीं दी दे, किन्तु उन दूसा कम-प्रद्धातथां का समावश 
पाँच शरररनामकर्मो मे किया गया हे.)तथा। चरण, गन्ध, रख 
और स्परश्ननाम कस की एक एक प्रकृति ही विवक्तित है।- 
परन्तु इस सता-प्रकरण में बन्धन तथा संघातननामकमे के. 
पाँच पाँछ पेद शरीरनामकर्म से जुदे मिने गये हैं । तथा वर्ण 
गन्ध, रख, और स्पर्शनामकर्म की एक एक प्रकृति के स्थान- 
मे, इस जगह ५ चर. २ मन्‍ध, ४ रख, ८ स्पशेनाम-कर्म गिने 

ऊते हैं | जसि--( १।).ओऔदारिकवन्धननामकम, (२) वक्षिय- 

यन्धननामकम, ( ३ ) आद्यारकवन्धननामकम, ( ७ ) तेजस- 
यन्धननामकसं)। और (४ )' -कार्मशवन्धववामकर्म--येपाच 
चन्धननामकम ।'( १) ओऔदारिक-संघातननासकम, ( +२ ) 
वक्रियसंघातननामकम, ( ३ ) आदहारकसघातनमामकर्म, /४) 
तैजससंघातननामकम और(५४)कार्मेशसंघातननामकम, ये पाँच 
संघातननामकर्म । (१) कृष्णनामकर्म; (२) नीलनामकर्म, (हे) . 
लोहिनामतकर्म, (४) हारिद्रनामकर्म ओर (५) झुक्कनामकर्स--- 
ये पांच घर्णनामकर्म | (१) सुरमिगन्धनामकर्म और दुरमिगन्ध-, 
नामकम ये दो गन्धनामकर्म ।(१) सिक्त रसनामकमे,(२) कटु- 
करसनामकर्स, (३)कपायरखनामकमे,(४)अम्लरसनामकमे, (९ 


“55० सधुरस्खसनामकस--ये पाँच रसनामकमे । (१)>फकेशस्पशनाम- 


ल्‍्पी गा 


(२) सड़स्पर्शनामकर्म, (३) लघुस्पशनामकर्म, (४) गुरुस्पश 
$ ९) शीतस्पशनामकर्म, (६) उप्यस्पशनामकम, (७) 
५» :-: + / (८) झुच्तसपंशनामकमम---य आठ 
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नामकम | इस तरह उदय-याग्य १५२कर्म-प्रकृतियों में बन्धन- 
नामक तथा सघातन-नामकर्म के पांच पांच भदा को मिलाने- 
से और चर्णादिक फे सामान्य चार भदों के स्थान मे उक्त 
पकार से २० भेदों के म्रिनन से कुल १४८ फरममे-परकृतियाँ 
रूसाधिकार मे होता ६ । इन सब कर्म-प्रसतिया के स्वरूप 
को व्याय्या पद्दिल कर्मंश्रन्थ से जान लनो चाहिये। 


जिसने पहले. नरक की आयु का वन्‍्ध कर लिया है ओर 
पीछ से क्षायोपशमिक-सम्यक्त्थ को पाकर उसके बल से 
तीथह्ूूरनामकम को भी दोघ लिया है, घह ऊीच नरक मे जाने 
के समय साम्यदत्व का त्याग कर मिथ्यात्व को अवश्य दी 
भ्राप्त करता हे | ऐसे जीव को अपेक्ता से दी. पहिले गुणस्थान- 
में तीथल्ग्नामकर्म की सत्ता मानो जाती है। दूसरे या तोखरे 
शुणस्थान मे चतमाव काई ऊजीछ, तोथक्लरनामकभ को काॉँध 
नहीं सकता; क्योंकि उन दो राणरथानों में शुद्ध सम्यकत्थ 
ही नहीं होता जिससे क तीथवेकहूरनामकर्म, दॉधा जा सके | 
इस प्रकार तीथक्वरनामकर्म को बाँध कर भी कोई जीप 
सस्यकत्व से च्युत होकर, दूसरे या ठौसरे शुणस्थान को 
प्राप्त कर नहीं सकता | अतण्य कद्दा गया है कि इसरे और 
तीसरे गुणस्थान मे तं।थज्लरनामकर्म को छोड़, १४७ कम-प्रकू- 
 तिया की सत्ता हो सकती है ॥ 

' पहल गुणस्थान से लेकर ग्यारदच गुरस्थान तक ९१ 
गुणस्थानों में से दुर्सरे ओर तीसरे शुरुस्थान को छोड़ 
कर/ शप नव शुणस्थानों में १४८ कर्म-अरकृतियों की सत्ता 
कटद्दी जाती है; सो योग्यता की अपेच्ता से समभना चाहिये। 
क्याकफि किसी भी जीच को एक समय में दो आयुओ से 
किक ३" थी « 
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कमी की हो सकती है जिससे सामभ्नी मिलने पर जो कर्म 
अ्रमी चतेमान नहीं है उसका भी वन्‍्ध और सत्ता हो सके | 

इस प्रकार की योग्यता को सम्भव-सचक्ता कहते हैँ और: 
चतेमान कम को रूता को. स्वरूप-सत्ता ॥ २४॥ 


चतुथ-आदि गुणस्थाना में प्रकारान्तर से भी सत्ता का 
चखसन करते हेः--- 


अपुव्चाइ-चउक्फे अण-तिरिं-निरयाड विशु वियाल-सय्य 
समभाइ चडझसु सत्तग-खर्यमि इगचत्त:सयमहचा ॥ २६॥ 
अपूर्चादिचतुष्केउनतियप्निस्यायुविंना दाचत्वारिंशच्छुतम । 
सम्यगादिचतुषु सप्तकक्षय एकच्त्वारिशच्छतसथया ॥ रे 


अथ--१४८ कमेप्रकृतियों म से अनन्तानुबन्धि-चतुप्क 
तथा नरक ओर सतियर्चआयु--इन छुः फे सिया शाप १४२ 
कम-प्रकतियों फी सत्ता आठव से लेकर ग्यारदर्चे गुणस्थान- 
पयन्त चार गशुणस्थानों में होती है । तथा अनन्ताहु्चान्ध- 
चतुप्क आर दशन-भिंक--इन सात कम-प्ररृतियों का क्षय 
दा जान पर शप्र १४१ क्म्र-प्रझातयों फी सा चाथि से 
सात्तत्र पयन्‍ठ चार ग्ुणस्थाना में हो सकती है ॥२६॥ 


भावाथ--पशण्चर्सभद का सिद्धान्त है कि “जे सांच 
अनन्ताजुवीन्धिकषाय-चतुष्क को विसंयोजना नहीं करता 

“है उपशम-अ्राणि का धारस्भ नहीं कर सकता”। तथा यह 
अम्मत सिद्धान्त द के “नरक की या तिर्यघ्च की आयु 

७ पेश कर ज्ञोव उपशम-अर्णि के नहीं कर सकता” | ड्ल 
के अनलार १४९ कम अकृतियों की सत्ता का पच 
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भाना कऊात्ता है; क्योंकि जो जीव अनन्ताह्लुर्वाग्थिकपषाय 
चतुप्क की विसेयोज्ञना कर ओर देव-आयु के चोॉंघ कर उ पशम 
शेणि को करता दे टडस जीव को अष्डम आदि ४ शुणस्थानों 
में ४४२ करमे-प्रसतियों की खत्ता होती है | चिसयोजना, छाय 
फो ही कदते हूँ; परन्तु च़्य और वचिसंयोज़ना मे इतना ही 
अन्यर है कि छ्य में नप्टकर्म का फिर से सम्मव नहां होता 
और विसंयोजना मे होता है । 


चौथे से सेकर सात पयेन्‍त चार गुणस्थानों भें वतेमान 
जो जीव, कज्ञायिक-सम्पकत्वी हँ--अ्र्थीव्‌ जिन्होंने अनन्तासु- 
वचन्धिकपाय-चतुप्क और दरशन-जिक्र+इहन खास कर्म-प्रक- 
तियोीं का क्षय किया दे,उन फी अपेक्षा ले उक्त चार 
इगृणस्थानों में १४१ कर्म-प्रकततियों कौ सत्ता मानी गई है। 
क्ायिक-सस्यकत्यी होने पर सी ज्ञो खरम शरीरी नहीं ह- 
' अर्थात्‌ जो उसी शरीर-स मोक्ष को नहीं पा सकते हें किन्तु 
लिनको मोक्ष के लिये जन्मान्तर सेना दाकी हे-उन जीवो- 
फी अपेत्ता से १७४१ कम-प्रकतियों की सता का पत्च समझना 
चादिये; फ्यादि जो चरम शंरीरी क्षायिक-सम्यकत्वी हैं उन 
की मजुष्य-आयु के अतिरिक्त दूसरी आयु की न तो स्वरूप- 
सत्ता है ओर न सम्सव-सचा ॥ २६॥ * 


अवब द्ापक जीघ फी अपेत्षा'से रूता का वेशन करते हैं। 


' खबगंतु पप्ण चडझुधि पणयाल नरयातिरिसुराउचिया । 
सत्तगचिणु अडतीस जा अनियदही पदमसागो ॥ २७छ॥ . 
प्पक तु प्राप्य चतुष्चापि पश्चयत्वारिशन्नरकीतयफ्सुरासविना 
सप्तक विनापष्टानिशयावदनिदृलिप्रथमभागः ॥ २७ ॥ 


ख 


( धः० ) 


जअशधै--जौ जोच प्वक (तच्पकश्णि कर उसी जन्म में 
मो परनियाला ) हे उसकी श्रपेत्ता से चोथे शुरस्थान से ' 
लेकर सातत्र पवन्‍त चार गृणस्थनं। मे १४४ कमे-परतियाँ- 
को सता पायो जाती है; फर्याकि उस च्ञयक-जीव कौ-- 
अथात्‌ चरमशरोरी जीव को-नरफ-आयु, तिर्यश्च-आयु 
झोर देव-श्ायु--इन तीन कर्म-प्रृतियों की न तो स्थरूप- 
सत्ता है ओर न सम्भव सत्ता । जो ज्ञीच चायिकसम्यकत्वी 
होकर क्षपक दे, उसकी अ्रपेज्षा से चोथे शणस्थान से लेकर 
नवंव गुणस्थान के प्रथम-भाग-पयेनत उक्त, तीन आय, 
अनन्तानुवन्धि-कपायचतुप्क और दशैन-न्रिक--इन दख को 
छोड़कर १४८ में से शेप १३८ क्रम-प्रकतियों फी सता पायी 
जाती है ॥ २७ ॥ ु 

भाषाथं--ज्ञा जीव, पतंप्रान-जन्म भे ही क्षपक- 
थेणि कर सकते है, वे जपक या चण्म-शर्यीरी कद्दाते हैं। 
उनकी मलजुष्य-आयु दी सत्ता मे रदती है दूसरी आद नहीं | 
इस तरह उनको आगे भी दूसरी आय की सचा होने की 
सम्भावना नहीं है । इसलिये उन क्षपक-जीवो- फो मजु॒ष्य- 
आयु के सिवा अन्य आयुओं की न तो स्वरूप-सत्ता है 

ओर न सम्भव-सत्ता | इसी अपेक्षा से दापक जीवों को 
१४५ फर्मे-प्रकृतियों की सत्ता कही हुई है। परन्तु क्षपक-जीवो 
में जो ज्ञायिक-सम्यकत्वी हैं उनको अनन्तालुवबन्धि-आदि 
सात कमे-प्रकतियां काभी क्षय दो ज्ञावा है। इसीलिये 
ज्ायिक-सम्यकत्वी क्षपक-जीवो पते १३८ कम-परकृतियां की 
सत्ता कद्दी हुईं है ।जो जीव, चर्तमान-जन्म में क्षपकर्मणि 
नहीं कर सकते, वे अचरम-शरीरी कहाते हैं। उनमें कुछ 
क्ायिक-लम्यकत्वी भी दोते हैं. और कुछ ओपशमिकंसस्यकत्वी 
तथा कुछ क्ायोपशमिक-सम्यकत्वी । २५वीं गाथा में १४८ 


१7 


कि 
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कमप्रकतियां की सत्ता कही हुई है। सो ध्तायोपशमिक- 
सम्यकत्वी तथा औओपशमिक-सम्यकत्वी अचयरमशरीरी 
जीव की अपेस्ता से । और जो रध्वी गाथा में १४१ कमै- 
प्रकृतियाँ की सत्ता कही हुई है,सो ज्ञायिक-सम्यकत्वी श्रचरम- 
शरीरी ज्ञीव की अपेक्षा से।| क्योंकि किसी भी अचरमशरीरी 
जीव को एक साथ सच आयुओं की सत्ता न होने पर भी 
उनकी खत्ता होने का सम्मव रहता दी है, इसीलिये उसको 
* सब आयुआओं की सचा मानी गई है ॥ २७ ॥ 


. अब चपकणेणिवाले जीव की अपेक्षा से ही नव आदि 
गुणस्थानों में कम-प्रतियों की सत्ता दिखाई जाती हैः-- 


थावरत्तिरिनिर्यायव-दुगर्थाणविभेगदिगलसाहारम | 
सोलखओ दुर्बनीससर्य वियासे वियतियक्लायतो ॥ रुप # 
स्थावरत्तियैरिनस्यात पद्धिकर्थान द्िंत्रिकैकविकलसाधारम । 
पोडशतक्तयों 6विशतिशत द्वितोयांशे द्वितीयतृतीयकपायान्त॥ 
तदयाइसु चउद्सतेरबारछुएणचडाते।दियसय कमसे ! 
नपु इत्थि दास छुय पुंस तुरिय कोदद मयमाय खो ॥ २६ ॥ 
दठीयादिएु चतुदेशत्रयोदशद्ादशपदपश्चचतुस्त्याधिकशते 
ऋमश४। नपुसकस्जी दास्यपदकपुस्तुयक्रीधमद्मायक्तय भा २ ६॥ 
झुहुमि दुसय लोहन्तो खीगदुर्चारेममेंगसओ दुनिदेखओ ! 
नवनवद चरमसमए चडदंसणनाणचिग्घन्तो ॥ ३० ॥ 
सूचम द्विशत लोभान्तः क्षोणद्विचरम प्कशते द्विनिदाक्षय: । 
नधनवतिश्चरम-समये चतुदशनश्नपिष्नान्तः ॥ ३० ॥ 
पणसीद सयोगि अजोगि दुचचरिमे देवसतगइ-रंधडु्ग ! 
फासइुबुनरससशुवेधलसंबायपलनिमिण ॥ ३१ ॥ 


जी 


(घन ) 


पश्चाशीतिस्सयेगिन्ययागिनि द्विचस्मे देवखगतिगन्धट्विकम्‌। 
स्पपोष्ठक-वर्श रसवंधनसंघातन पश्चकनिमा णम्‌ ॥ ३१ ॥' 
संघयशाअधिरसंठाण-छुफ्कञश्रगुरुलहुचउश्नपज्जत्ते ! 

साथ व अलाय॑ था परित्तुवंगतिससुसरनिय ॥ ३२ ॥ 
संहननास्थि रसंस्थानपदकायुरुलघुचतुप्कापयोप्तम, । 

सात॑ वाध्खात॑ वा भधत्येकापाह्नन्रिकंछुस्वरनीचम्‌ ॥ ३े२ ॥ 
दिसयरिखओ य चरिमे तेरसल मणझुयतसतिग-जसाइज्ज । 
सुभगजिशुच्यपशणिदिय-सायासापएगयरछेओ ॥ ३४ ॥ 
द्वासप्ततिक्षयशव चरमे भयोदश मनुजनत्नस त्रिकयशआदियम । 
सुभगजिनोच्चपश्चेन्द्रिय-सातासातैकतरच्छेद्‌ः ॥ डे ॥ 


अथे--नववे गणस्थान के नच भागो में से पद्ििले साग- 
में १८ कम-प्रकतियां की सत्ता पूर्व गाथा में कददी हुई है । 
उन में से स्थाचर-द्धिक ( स्थावर ओर सुच्मनामकम ) २, 
तियेब्च-द्विक ( वियेब्चगति ओर तियेब्च-आहुपूर्वीनास-- 
कर) ४, नरकाद्विक-( नरकगति और नरक-आलुपूर्यी ) ६, 
आतपद्धिक( आतपनामकर् ओर उद्योत्तनामकर्म ) छ, 
स्त्यानादँ-जिक-( निद्रानिद्रा, भचलाग्रचला और स्त्यान्ि) 
११, पकेन्द्रियजआातिनामकमे १२, विकलेन्द्रिय-( द्वीन्द्रिय, 
झन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय-जातिनामकरम ) १५ और साथधा- 
रणनामकमे १६--इन सोलह कर्म-प्रकतियों का क्षय प्रथम 
भाग के अन्तिम समय में हो जाता है; इस से दूसरे भागमें- 
, रे२ कमे-प्रकतियों की सत्ता शेष रहती दे । तथा १५५ में 
अप्रत्याख्यानावरणकपाय-चतुप्क और प्रध्याख्यानाचरुण- 
-चतुष्क--इम आठ कमै-प्रकृतियों की सत्ता फा क्षप 

'« भाग के झन्तिम समय में हो जाता-दै ॥ २८ ॥ 


( ८३) 


अधथे--अतपव, तीसरे भाग में ११४ कर्मअ्रक्ृतियों फी 
सत्ता रदती है। तीसरे भाग फे अन्तिम-समय में नपुंसकर्वेद- 
का छय दो जाने से, चोथे भाग से ११६ कमे -प्रकृतियों की सप्ता 
रहती है| इस प्रकार चौथे भाग फे अन्तिम समय में सत्री- 
घेद का अभाव होने से पॉचय भाग में ११२, पाँचवे भाग के 
अन्तिभ-समय में द्वास्य-पदक फा चाय दोने से छुट्टे भाग में 
'१०६, छुट्टे भाग फे चरम समय में पुरुष-पेद का अभाव है 
जाता दे इस से सातवें भाग में १०५, खातथे भाग फै श्र्तिम 
समय मे सज्यलनफ्रोध का चुथ दोन से श्राटये भाग में १०४ 
और आठवें भाग के अन्तिम-समय में संज्वलनसान फा 
अभाव दोने से नयंथ भाग से १०३ कमे-प्रछतियों फी सत्ता 
शेप रहती है।तथा नव गुंणस्थान फे नवम भाग के अन्तिम- 
समय मे संज्यलन-साया का सय दो जाता दे ॥ २६ ॥ 


अरथ--अतपय, दूसच शुशस्थान में १०२ कर्म-प्रफतियों 
की सत्ता रदती ऐे। द्खे गुणस्थान फे श्रन्तिम-समय से 
सोम का अभाव दोता है, इस से बारएंव शुणस्थान के 
द्विचरम-समय-पयेनत २०१ फर्म-प्रकृत्तियाों फी सच्ता पायी 
जाती है | द्वित्चरम-समय मे निद्रा और धचला--इन २ कर्स- 
प्रकतियां का छाथ दो जाता है जिससे बारात ग्रणस्थान के 
अन्तिम-समय में ६६ फकमप्रकतियोँ सफक्तागत रहती ५ । इन 
६६ में से ५ शानावरण, ५ अन्तराय और ४ दशनाघरणु--इन 
१४ फर्स-प्रृतियों का चाय परारएव गशस्थान के श्रान्तिम-समय 
में हो जाता है ॥ ३० ॥ 


' अशथे--अतणप, तेरएथ गुणस्थान में और चौदएवं शणरथान' 
के, छिजरम-समय-पर्यन्त ८५ कर्म-प्रछतियें! की सत्ता शुप 


करा 


कि 


(८४ ) 


रहती है। दिचरम-समय में ऊर कर्म-परक्ृतिया की सत्ता का 
ऋममाव हो जाता है| वे ७र कम-प्रकृतिया ये हं--दंच-नद्धक २ 

सछूयति-घिक ४, गन्ध-द्विक-( सुरासिगन्धवामकम और दुरखसि- 
गन्धतामछम ) ६, स्पर्षा.क-( कर्कशः मढ़, लछु, शुरु, शीत, 
उप्णु, स्विग्ध और दद्ास्पशनामकर्म ) १४, चशणेपम््वक-- 
( रष्ण, नील, लोदित, दारिदर और शुकलचरणशनामकस ) २६ 

रखपञ्चऋ-( कटुक, तिकत, कपाय, अम्ल आर मधुररस ना म- 
कभे ) २७, पॉच शरीर मामकमें-२६, चन्‍्धन-पश्चक- ( ओीदा- 
रिक-बन्धन, वेक्षिय-वन्धन, आद्वारफ-बन्धनद, तजस-बन्धन 
ओर कामेश-धरधननामकम ) ३२४, संघातन-पश्चक- ओवद।- 
रिक-संघातन, पेक्रिय-सघातन, आदह्ारक-सघातन, तेंजल- 
संघातन और कार्मणसंघातन-नामकर्म ) ३६, निर्माणनाम- 
कम ४० ॥ ३१॥ 


अथे---सदनन-पदक-( वज्श्यपभनाराच, ऋषभनाराच, 
नाराच, अधेनाराच, फौलिका और सेवार्तसंदनन-नामकमे ) 
४६, अस्थिरपदक-( अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, हुःस्वर, अनांदिय - 
ओर अयशः्कीतिं-नामकम ) ५२, सेस्थान-पदक-( समचतुर स्तर, 
न्यश्रोधपरिमंडल, सादि, वामन, कुष्ज और हुएडर्संस्थान- 
नामकम ) ४५८, अशुरुलशु-खतुप्क ६२, अपयोप्तनाभकमे *३ 
सातवेदनीय या असातवेदनीय ६७, अत्येकत्रिक-( प्रत्येक, 
स्थिर और शुभनामकम ) ६७, उपाहृु-जिफक-( झोदारिक- - 
अद्लोपाज्ष, चक्रिय-अख्गोपाढुम और आहार क-अख्य्यो पाडनग- 
नामकमे ) ७०, छुस्वरनामकम ७१ और नोचगोत्र ७२॥३२॥ 


अथे--डपयेकत ७२ कमे-प्रकतियाँ का -क्षय- चौददे 
4९”. के द्विवरम सम्रय में हो जाता है जिससे अन्तिम- 


(यश ) 


खमय में १३ कर्मश्रकतियों की सचा रदहतों हद | वे तेरह कर्म- 
प्रछतियाँ ये हँ--मलुष्य-त्रिक ( महुष्यगति,. महुष्यआलुपूर्सी 
ओर भमशुण्यआयु ) ३, अस-त्रिक--( शस, बादर और 
पर्योप्तनामकर्म ) ६, यशःकोतिनामकर्म ७, आदेयनामकर्म 
»८, खुभगनामकर्म £, तीर्थिक्षरमामकर्म १०, उच्चगोत्र ११, 
पश्चेन्द्रियआतिना मकम १५ झार सातचद्नोय या असात- 
सेदतीय मे से कोई पक १३६। इन तेरह कमप्रकतियों का 
शभाव चोददने गुरंस्थान_- के अन्तिम समय में दो जाता है 
ओर आत्मा निष्कर्म होकर सर्वथा मुक्त बन जाता हे ॥रेरे॥ 


मतान्तर ओर उपसंहार 


नरअखरुपुव्विघिणा वा बारस चरिमसमयंमि जो खबिड | 
“ पच्चो सिद्धि देविद्वंदियं नमह त॑ चीर ॥ ३७४ ॥ 

' भराह्ु पूर्वी बिना या द्ादश चरम-समये यः ध्तपयित्वा । 

आपस्खिद्धि देवेन्द्रवन्दितं नमत ते घोरम ॥ ३४ ॥ 
अथै--अथवा पूर्रोफ्त तेरद करम-प्रकृतियाँ में से मलुष्य- 

आलुपूर्ची को छोड़कर शपष १२ कर्मप्रकतियों को चौददवे 
गुणस्थान के अन्तिम समय मे क्ञीणकर जो मोक्ष को प्राण्त 
डुये हे, और देवेन्द्रों ने तथा देवेन्द्रसरि ने जिन का चन्दन 
(स्तुति तथा भ्रणाम ) किया है, ऐंसे परमात्मा मद्ाचीर को तुम 
सवब लोग नमन करो ॥ २४ ॥ 


भाषाथ--किन्दी आचायें का ऐसा भी मत है कि चौदहये 
गुणस्थान के अन्तिम समय में मलुष्य-त्िक आदि पूर्याफ्त 
१३ कमेप्रकृतियों में से, मझुप्य-आलुपूर्जी फे बिना शेष १२ 


(ध्द ) 


कर्म-प्रकृतियों को ही सत्ता रहतो है। क्योंकि देच-द्विक आदि 
पूृर्वाक्त ७२ कर्मेप्रकतियाँ, जिनका कि उदय नहीं हे वे जिस- 
प्रकार द्विचरम समय में स्तिवुकसक्रम द्वारा उदयचतो कमे- 
प्रक्ततियों मे संफरान्त होकर, ध्षीण हो जातो हैं इसी प्रकार 
उदय न होने के कारंण मलुप्यआलनुपूर्तवी भी छ्विचरम-समय- 
में ही स्तिवुकसकम-द्वारया उदयवती कमेंअरुतियाँ भे 
संक्रान्त हो जञातो है । इसलिये ह्विचरम-समय में उद्यचती 
कर्म-प्रकृति में संक्रान्त पूर्वोफ्त देव-द्धविक आदि ७२ करम- 
प्रकतियों की सत्ता चरम-समय में जैसे नहीं मानी जाती दै 
चैसे दही द्विचरम-समय से उदयवती कमे-प्रक्ति में संक्रान्त 
€-ह की सत्ता को भी चरम-समय में न मानना 
| हे 


( अ्रजुदयचती कम-प्रकृति के दलिकों फो सजातीय और 
तुल्यस्थितिवाली उद्यचती कर्म-प्ररृति के रूप में चदंलकरे५ 
उस के दलिकों के साथ सोग लेना; इसे ' 'स्तिचुकसकफंम 
कदते हैं ) ३ द 

इस “कर्मस्तव” नामक दूसरे कर्मश्रन्थ के. रचायेता 
भ्रीदेवेन्द्रसूरि ५ । ये देंचेन्द्रसूरि, तपागच्छाचार्य श्रीजगच्चन्द्र- 
सारे के शिष्य थे ॥३७छ॥ | 


सत्ताधिकार; समाप्त: 


१ ९४५५४ ७५२७५५ ७७-२५ ५९:२९% ७२:२६८५९-७४:७२ २५५७ (३ 


(4 इति कमस्तव-नामक दूसरा कमग्रन्थ । 


६२५ ७० ९ ५२७-२२:५६५७२७२७८५७ ०« कम ८ पक अअ करे बल बे, 


हे सत्ता-यन्त्र ऐे ' 





शैन्रौ गैस 


वीणा, 


॥07:2 7५. 


०.2 जार चमक 


ता हा की हि. 


(घर ) 
१९८ उत्तरप्रकृतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा 
ओर सत्ताका गुशस्थान-दशक यन्त्र 





«पेज हु ६ | 8 
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परिशिष्ट । 


'गुणस्थान' शब्द का समानार्थक दूसरा शब्द श्वेताम्धर 
शास्त्र में देखने में नहीं आता;परन्तु द्गिम्घर-साहित्य में उसके __ 
पयोय शब्द्‌ पाये जाते हैं; जैसे!ः--संक्षप, ओघ, साम्रास्य- 
शोर जीवसमाल | े 


( गोम्मठट्सार जी० गा० ३-१० ) 


“शान आदि गुणों की झुद्धि तथा अशुद्धि के न्यूनाघिक॑ 
भाव से होन वाले जीव के स्वरूप,गुणस्थान हैं ।” शुणस्थान 
-फी यह व्याख्या श्वेतास्वर-अन्धो में देखी जाती है। दिगम्बर-" 
धन्थो में उसकी व्याख्या इस प्रकार है--“दशनमेहनीय 
और चारितमोहनीय की उदय आदि अधस्थाओं के समय, 
जो भाव होते दूं उनसे ज्ञोबों का स्वरूप जाना जाता दै;इस- 
किये थे भाव, गुणस्थान कद्दाते हैँ ।” ( गो० ज्ञी० भां० ८) 





_खातवें आदि गुणस्थानों में वेदनीयकर्म की उद्दौरणां 
'नहों होता, इससे उन गुणस्थानों में आहारखंजशञा को गोस्मट- 
सार ('जीवकाएड गा० १३८) में नहीं माना.है। परन्तु उक्‍्त 
' गुणस्थानो में उस संज्ञा का स्वीकार करने में फोई आपत्ति 
नहं/ जान पड़ती, क्‍योंकि उन गुणस्थानों मे असातवेदनीय 
"के उदय आदि अन्य कारणों का सम्भव है। * हे 


( धथ ) 


है देशविरति के ११ सेद्‌ गोम्भदसार (जी० गा० ४७६ ) 
मे हैं; जैलेः--(१) दुशेन, (२) झत, (३) सामायिक, (४) प्रोषध 
(५) सचित्तविरति, (६) राजिमोजन-विरति, (७) ब्रह्मचये, 
- (८) आरस्मविरति, (६) परिभ्रदविरति,(१०) अलुमातिविरति, 
और. (११)डदिए्ीचिरति । इस में प्रोषध”शब्द श्वेतास्वरसस्प्र- 
दाय-अखिदध पोषध शब्द के स्थान मे दे | 





शुणस्थान के ऋम से जोचो के पुर्य, पाप दो मेद हे । 
मिथ्यात्वी या मिध्यात्वोन्मुख जीवों को पापजीच और समय - 
पत्वी जीवों को पुएयंजीव कहा दे । 


(गो० जी०गा० ६२१ ) 





लद्याधिकार में अत्येक गुण॒स्थान में उदययोग्य प्रकृतियाँ 
'की जो जो संख्या कद्दी हुई हे, वह सब गोम्मटसार में उज्लि- 
खित भूतवलि आचाये के मत के साथ मिलती है । परन्त 
डसी प्रन्थ ( कमै० गा० २६३-२६४ ) में जो यतिहपभाचाये के 
मत का उल्लेख किया है उस के साथ कही की नदी मित्रती । 
पहले गणस्थान में यतिद्धप्भाचाय ११२ प्रकृतियों का उदय 
और चोददव गुणस्थान में १३प्रकतियों का उदय मानते है | 
परन्तु कर्मप्रन्थ में पदिले गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का 

और चोददय युरस्थान में १२ प्रकृतियों का उदय माना दे । 





फर्मग्न्ध में दूसरे ग्रणस्थान में तीर्थेक्करनामक्े के 
सिवाय १४७ प्रकृतियों को सत्ता मानी हुई दे, परन्तु गोम्म्टे- 
सार ( कर्मकाएड ) में श्राह्यरकद्धिक और तीथक्वूरनामकमे, 
इन तीस प्रकृतियों के सियाय १४४ ही की सता उस शुण- 


(६६) 


स्थान में मानी है । इसीअकार गोम्मटखार(कर्मऋाणड-३३४३ 
से३३६) के मताजुसार पाँचवे ग्रुणस्थान भें चतेमान 
जोब को नरक-आयु को सत्ता नहीं होती ओर छुट्टे तथा 
सातव ग्रुणस्थान में नरक-आयु, तियेश्व-आयु दो की 
सत्ता नहीं होती; अतएणव उस अन्थ में पॉचव गुणस्थान में 
१४७ की ओर छट्टे, सातवें गुणस्थान में १४७६ की सचा मानी _ 
हुई है | परन्तु कर्मग्रन्थ के मतालुसार पाँचवे गुणस्थान में 
नरक-आयु को ओर छुट्टे, सातवें गुणगस्थान में नरक, तिर्यश्थ 
दो आयुआओं की सत्ता भी हो सकती है। 





उमरकरमिककम रवि कमिय#परिय कम एप्प कक पिदररमिन्‍डदहरियपदम पर्स एह मर! पभ# ०९ रियर # मेहर पक पेय ९० हक मकर पाप रेडापय४ ०. पक पद. #मयाशा कक :#"३दशर॒तमयहममि मर कतामहएगा ४ वह मे॥-/पज कि पि#म करवट ये 
१23,272१%६७७७7६४३६४३४४४९८७.३/६९६५.०१५८४१६९०४ “४५६ ५४६४९६३७७४५१५६०७०१९४१६५७ 
इदरीपदाम्सइिययइ/भल/#न्पिदिियातपाहिवन्‍रपिकरपे कर पिकिियरवइहमर शव ग्दिपहिष्यरर व ्पि दरिया गया यारा धार पेड दुर रथ डर गिवनिप का न्पयड़री पेडर पवार हक करइसिन्पिफर पायी पेकमि हक का नव २० कम रियाहनयाइाम करना कानयाहवीदर २ बना ्नलुकपिनकि 


दूसरे कम्रग्रन्थ का कोष । 
( हिन्दी-अथ-सहित ) 


एदडरिपककपजपहड ४ पर यिजुपज (5 िइुमव्यीट य डमएुतति एप उर(बम सकी ये परचम एकिकार कक पद्म पा कप पय पम्प पहवफसाम-एपिवेकीवंजमिस##म्पकेक नर मिप की िफरिये १. कप पपातरयापरनयकमिसारि थक पकम पर कक एथहमपन्‍ की त ० +रहएन्फलमाया..डीमिएईमियी जिकरयियािपिन्‍रियय मद 
६४१४१६५३७४ *६१४७४४४१२१४८३४१५५०८६४१३४२६१२८११६७०/४४४६७०७२३१३७/४५६७७०7१४१ 
वम्विकनिक नियम शिकिगेकमिजरपिक,.. धकरयाइम्पिकमिकि४ 'पोइ7 या. कगहन्यिकमिये वाह पक रकम पार" पह३ल्‍ पा वम कर पा यह पन्‍& नम पा पहुाम गए दाकन्य या] यक मिड पेड़ पृप नह चिकन दम हू "पहन पार पिएर नगर >रयकरणयाइकपिकरग कएमानारिग परम पायम यो” पे पइकग मम 


+-- *-#<<)०ककणप्रकबघ २-० 
2 ॥ 
गाधा-झट्टू. प्राकृत, सत्कृत. हिन्दी, 

२०---अ न्‍ न्‍्च और. 

४७, ४, ६, ६, 

१०,१२,१४, 

१४,१८, १६, झंत शन्त व्रिच्छिद, 

२०,२३,२४, 

“ रै८,३०० 
२०--अतराय ध्न्तराय झनन्‍्तरायकर्म, 
१८---अतिम घन्तिम सन्त का-- आखरी, 
१० ॥) ८, थिस घोश भाग-....हिस्सा, ; 


२९---अग्रुरुल्लहु श्गुरुलघु अगुरुक्षधुनाम फर्म . 


१०,३२,--शगुरुल्लदुचत - अगुरलधुचतृष्क अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, 
पराधातनाम और व्च्छास- 


नामकर्म, 
१४--अजञ अयत अविग्तसम्यगदृष्टियु ०४०११ 
७-- फ्रजस अयशः अयशःफीत्तिनामकर्म . 
२२,२४,३१-अजोगि अयोगिन्‌ ऊयोगिकेवलिगु० पृ० २६ 
२-- अजोगिगुण अयोगियुण . ,, 
-१७, ३ १--भरद्ट अप्टनू आठ. 
८-- अद्वावएण अ्द] 4०० शत्त_ हासन 


गाों० भा० 


२७--अडती त 
२४००अउयाल -सय 


८--अहतचन्न 
४,१४,२६-अण 
१२---अणत 
१६--अगाइज्नदुग 


१३,९४,१४-अग॒ुदय 
२४--अगुदीर ग 
५१४-- शअरापन्वी 
२४--अतलाभ 
२१, ३२---अधिर 


७--भथिरदुग 


२२---अन्नयर 
८-- अन्न हू 
२,११,१८-अनियट्ि 
२७, 
३२--अपज्जत्त 
१३--अपत्त 
२,८,१७-- अपमत्त 
श्रे 
५८,२ ६-अपुब्ध 


(१०० ) 
सं० 


ध्यप्ठा तिशत्‌ 
गप्टाचलाए- 
शच्द्रत 
अप्टापन्चाशतु 
अन 

घनन्‍्त 

अनादेय द्विक 


अहदय 
गतुदीर कफ 
आञपूर्वी 
भात्मलाभ 
अरिथर 
अस्थिरद्धिक 


अन्यत्तर 
अन्यथा 


अनिदृत्ति 


धपर्याष्त 
अप्राप्त 
अप्रमत्त 


अपू्त 


हि० 


अडतीतस., 
एक तो अहतालीस- 


ध्द्वावन 
अनन्ताइवन्चिकपाय, 
झन्‍्त का श्रभाव, 
अनादेयनाम झऔर 'सयश;- 
बीजकिनामकर्म, 
उदय का अभाव, 
उदीर णा नहीं करने बाला, - 
आडपूर्यीनामकर्म, 
स्वरूप-प्राप्ति, 
्रस्थिरनामकर्म, हि 
अरिधरनामकर्म और अशुभ- 
नामक, 
दो में से एक, 
प्रन्‍्प प्रकार से. 
श्रनिदृत्तियाइरसस्पराय- 
गृ७ए०२० 
अपर्याप्तनामकर्म, - 
प्राप्त नहीं, 
भअप्रमत्तसयत्गु ० पृ० १४ 


अपूर्वंकरणगुशस्थान पु० १ ईै 


(१०९१) 


स् हि हि 6 
बन इुन्धामाव 
ऋॉमिनव नया. 
ऋग्ति दार्यतिमोदनी गे. 
खविएत क्रविस्तश्तम्पगृदनध्टि 
घ०११- 
, ऋत्ततत कातततपेदनीय- 
छूसपत ये 
ज़्तत हि 
धछचवा दुद्धान्तर. 
धरा 
ध्रदि छपएग्स्म 
ध््पदि धुंगेरद « 
झादेय कदियनागफम ह 
छादिसदनन द्रधम-वजआपगना ए 
झेदनन- 
झामस छापुक्रम . 
ध्ामुप्क हि 
छाने-गर्मू 
छागच्लेव 
चाकूति »... झंस्थाननाम 
धात्प॑ द्वातपनाम फर्म 
ध्यात्तप क्तपनामफर्म कौर ब्योतः 
नामफर्म« 
धारक धादह्वार दथा धादी 


गा० धरा० 


१७,२४--अदारझुगल 
३,८,१७--आदारगदुग 


| डे | बे “-हग 
२६--४गचत्तसय 


३०---श्गछ्अ 
१७--इंगसी 
४--इगहिय-सय 
१४--इगारसय 
११--इ्गेग 
२६--इत्थी 
८-४६ 


१२,र२--४च्च 
१५---उच्छेश्म 
५,१६---४ज्जोय 
१३,९५,३९३--उदस 


१,११--उदप 
१३--उदीरण 


(१०२) 


आदारफद्धिक 


आदहारकट्धिक 


हिं० 


रकअ्भीपाज़नाम, 


१४ 


एकेन्द्रियजातिना 6 ह 


एक सो इकतालीस. 


एक सो एक. 
श्क्याती, 

एक सो एक. 

एक सो ग्यारह, 
एक एक. 

स्त्रीवेद, 

श्स जगह, 


उच्चेगात्र, 

विच्छेद, 

व्योत 

जउदय--कम -फल्ल का अड- 
भव पृ० २ ु 


उदीरणा-विपाक-काल प्राप्त, 
न होने पर भी प्रयत्न विशे- 
प से विया जानेवाला 


गा्‌० चा० 


२३--उदीरणा 
१--डदीरणया 
६, २९--उरल 
६--उरजलदुग 


१६.-.-अवसंतगुण 


६.....उतैग 
३२--उवेगतिग 


२४--ऊगणा्‌ 


२२, ३ डे “-एगयर 
२४---एसा 


(१०३ ) 


उदीरणा 
उदीरणका 
आओदार 


ओदशरदि कफ 
उपशयम 
इपशान्तगुण 


उपाहुः 
उपाहृत्रिक 


ए्कतर 
ण्पा 


ओोष 


हि० 


कम फल का अदुभव 


ओद्दारि ऊशरीरना० 
आोदारिकशरीर ओर ओद्ा- 
रिकअन्ञेपाह्ननामकर्म , 
उपशान्तकपायवीतरा ग-- 
छुद्मस्थगगस्थान, छू ०२२ 


. अआज्वोपाहुनामकर्म. 


श्रोदारिकञज्भोेपाडु,वेक्रि 
यअज्जोपाज् ओर आदा 
रफकअड्जोपाह्गनामकर्मे, 


सामान्य 


अनुक्रम , 


हा० प्रा6 


१,३,)१४--फेंम्म 

३९१--कम्म 
२६--कमसो 
५--कुखगइ 


१०--अप्छा 


है छः ।। बे € अब 
३०,३२३. ज शा 


” ३-कगई 
२९ --खाहदुग 


२६--खमय 
२७---खवंग 
३४--खबिदे 
१--ल्विय 
३,२०--सीण 


१३ १४--खेव 


२३---गईद्‌ 
३१८-गंधदुग 


(१०४ ) 

सं० 
करमेन्‌ 
फर्मन्‌ 


फुषगति 


कुत्सा 
स्तर 


द्य 


खगति 
खगतिद्विक 


क्षय 
क्षपक 
कपप्त्वा 
क्पित 


#- ह 


गे 


गति 
गन्पद्धिक 


हि० 


कम, 9०३२ 
फार्मशयरीरनामकर्म , 
ग्रदुक्रम से. 
अगुभविद्योगतिनाम- 
फर्म, 
जुगुप्तामोदनीय. 


नाथ, 


विद्ययोगतिनाम फर्म , 
शुभविद्ायोगतिनाम 
और अशुभविद्ागोगति 
मामकर्, 

नाश, 
क्परश्रेणि-प्राप्त. 

द्वाय कर के. 
क्षय फिया हुआ. 
ज्षीणकपायवीत रागछ-- 
प्रस्थगु ० पु०३ ई 

प्रच्षेप, 


गतिनामकर्म, 


उरमिगन्ध ओर दुर भगन्ध- 
नामक, 


गा ०0 प्रा6 


२३--गहग्‌ 
२३०--मुण 
१--गुण दया 
१६, ८--गुणसद्ि 


७,२१--च 
११,२६,२७--च३ 
२े६--चडकक 
२६--चडदस 
१२,३०--चरदंसण 


४--चटसवरि 
१५--चंडसय 
१०,१३---चरम 
३ ३, १े४---घरिम 


रे 
२१, श | कम 
३२० क 
६---छप्पन्न 
१०--थल 


(१०४) ४ 


छे० द्दि 6 
ग्रहण प्राप्ति-सम्बन्ध, 
शुण गुगास्थान, पृ० ४ 
भुगुरुपान है 
एफोनपप्टि इनसठ. 
च्द्‌ 
प्घ घोर. 
चतुर्‌ चार, 
चनुप्क पार का सचह्दाय. 
चदुईशन चोदद. 
चतुर्दशन ४दर्शनावर ण---चच्चुदंशन।!- 
चरण, धघतन्षुईशनावरण, 
अत्रधिदर्शनावर ण॒ भ्रोर फेव- 
लद॒शनावरण 
चउतुःसप्तति चहत्तर, 
चतुःशत पक सो चार, 
धरम घन्तिम. 
परम पे 
छ् 
पपू छह 
पदक छंद का समुदाय, 
पद्पण्चाथत  छप्पन, 
पष्ट छूठा. 


गा० प्राए० 


१०---छप्तीस 
१८--छतट्टि 
१७---छस्सयरि 
४--दिवद् 
१९,१२३ 
१६,१७० (देश 
१८,१९६ 
२०, ' 


&--जइ्‌ 
७--जयवा 
१०--जह 
८-- जे 
२४५,२७--जा 
' ३-- जाई 


२३,६९६ 
१०, रे रे [कि 
श्डे ु 
३४--जो 


२४--ढिद 


४--त्थी 


( १०६ ) 


पदूविशति 
पद्पष्टि 
पद्सप्तति 
सवा 


यदि 
यदा 
यथर 


यावत्‌ 
जाति 


दि० 


छ्पीस, 

द्वियासठ, 

छिद्दत्तर, 
संवार्तसहनननामकम, 


अभाव, 


जा. 

जब. 
जिसप्रकार, 
क्योंकि. 
पयेन्त, 
जातिनामकर्म. 


तीथेक्-रनामकर्म, 
जो. 


कर्म-वन्ध की फाल-मर्यादा, ' 


स्त्रीवेद. 


स[[& पग्रू& 


२+६--तइआ 
२६--तरय 
६,३१--तशु 
३-- तत्व 
२३,३३--तसनिंग 


€६._.तसनव 
१--तद 
5४--नें 
१२,२३--ति 
१०२--ति 
४--पि 
६--वतिअफसाय 
१६--दिकसाय 
२४--तिग 
३१--तित्य 
३--तित्थ२२ 
१८--तियग 
२८--निय कूताय 
४,२ 
५०१८ पिपि 
9 ६--तिरिगद्‌ 
१६---तिरि श॒ुपुष्वी 
२३६---दिवियसय 
१०,२२--तीघ्त 


(२१०७ ) 


थी 


(] 


हक 


तुनीय 
ततीय 
तंजु 
स्श्र 


शुस व्रिक 


प्रभनवक 
तथा 

ते 

श्ति 

त्रि 

इ्रति 
नुतीयकपाय 
तृतीयकपाय 
त्रिक 

तीथ 
तीथंड्ूर 
श्निकि 
तृतीयकषाय 
तिविच्‌ 
तियरगति 
तिथगाउपूरदी 


घ्यधिफणत 
त्रिशत 


हि 


त्तीसरा, 


कक 
गरीरनामकम 
उस में. 


प्रसनाम, यादरनाम ओर 
पर्याप्तनामकर्म, 


चऋसआदि८ प्रकृतियों ए.४४५ 
उसी प्रकार, 

उस्त को. 

स्वरुप-चोधक, 

सीन, 

स्वरूप-बोधक, 
प्रत्याख्यानाथरण . 


3१ 


तीन का सम्॒दाय, 
तीर्थकुरनामकर्म 
9१ 


तीन या सब्दाय. 
प्ररयाख्यानावरण कपाय . 


तियंज्च, 
तियज्चगतिनामकर्म , 


" तिर्गण्चआवपूर्वीना०, 


एक सो तीन, 


तीस. 


गा० | पभ्रा० 


२६--व रियकोद 
१६--तुरियिलोभ 
२९--तेय 
२६--तेर 
३३--तेरस 

छ --तेवड्ि 


१४,३८--थावर 
४---थ्वर चड 


४--थीण 
१७,१४--धीणशुतिग 


१---इणिमों 


२० --देसणुच5 


*--- 
२०, ३०, ३ १-दुचरिम 


३०--दुनिद्दा 
११---दुवीस 


(१०८) 
० 


तुरीयक्रोध 
तरीवलोभ 


त्योदशन्‌ 


प्रयोदशन्‌ 
विपप्टि 


स्थावर 
स्थावरचतुप्क 


स्त्यानद्धि 
स्थानद्धित्रिक 


स्तु-स्तुम * 


छ्विनिद्रा 
द्वाविशत्ति 


हिं० 


संज्वलनक्रो ध. 
संज्वलन लोभ. 
तेजसशरीरनामकर्म 
तेरह., 


तिरेसठ, 


स्थावरनामकर्म, 
स्थावरनाम,सद्मनाम, अप्र- 
याप्तनाम और साधारण - 
नामकम, 

स्थान द्विनिद्रा, 

निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला 
ओर स्त्यानद्धि 

स्तुति करते हैं, 


चत्तुदेशनावरण आदि ४ 
प्रकृतियाँ, 
दो. 


- डपान्त्य-.अन्तिम से 


पहला, 


निन्द्रा भोर प्रचला. 
बाईंस, 


वामकने, 


शा० प्रा० 


१३ २८--हुंचीस-सय 
.. ३०--दुसय 
१६--दुद्दग 

४--दुद्गगतिग 


ही 


३२३५३५---दुसर 
३१---देव 
३४--देविंद 


२,१६--देस 


४,२६--नपु 
३४---नमदइ 
३४--नरअखुपुब्ती 
६--भगरतिग 


२७००“ न रथ्‌ 
४--नरयतिग 


३3०--नंवनवई 
२०,३०--नाथ 
१२--नाणकिघ- 
दसग 
४,१६-- मिश्र 


>>. नी 


(१०६) 


से० 


हिं ० 


द्वार्विशति-थत एक सो याईस. 


द्विशत 
दुभग 
दुर्भगन्निक 


देव 


4 
# 
दे 


5६ 


स्‌ 
नएुसक 
ममू-ममतठ 
नराहपूर्वी 
नरत्रिक 


नरक 


नरकदरिक 


नचनवति 
शान 
शानविष्नदशक 


नीच 


' भनरकऋगति, 


ए% सो दो. 
दुर्भगनामकर्म. 
दुर्भेगनामक मे, दुःस्वर्नाम- 
कर्म और अनादेयनाम- 
क्षमं, 

दुःस्वरनाम कर्म. 

देव, 
दवों का इन्द्र तथा 
श्रीदेवेन्द्रसारि, 
देशविर्तगुणस्थान प्रृ०१४ 


नपुंतकवेद, 
नमन करों, 


: माउप्य-आह पूर्वी. 


नरगत्ति, नराजपूर्वी. 

शोर नराय, 

नरक ु 
नरकाहपूर्वी 
ओर नरकाइ. 

निन्यानवे. 

शानावरण. 

पाँच ज्ञानावरण और 
पाँच अन्तराय कर्म, 
नीचगोय, 


बा6 
६ 


७ --निद्धा 
६ ,३०--निहृदुग 
३१,१०,२१-निमिण 


प्रा 


, ३३--निय 
२---नियद्ि 
२८--निरय 
२६--निरया३ ' 
१४---निरयाणु- 
पुष्वी 
७---नेइ 


१७--पक्खेव 
२७---पढम 
डे १ थृ & 4 ने &£-पणु 


११--परणगय 
२७--पणयाल 
२०---पणुत्रन्ना 
४--परणवीस 
३१--पण सीू 
६ ,२२---परशिदि 
३३--परिंदिय 
'१,३४--पत्त 
२७--प८प 


(११०) 
स० 


निष्ठा 
निदाद्धिक 
निर्माण 


नीच 
निद्धत्ति 
निशर्य 


निरयायुत्‌ 
निरयाडपूवी 


नी-नयाति 


पं 
प्र्षेप 


प्रथम 
पन्‍्चन्‌ 


पण्नचऋ 


 पज्चचत्वारिशत्‌ 


पन्चपन्‍्चाशत्‌ 
पञचविशति 
पत्चागीति 
पन्चेन्द्रिय 
पन्‍्चेन्द्रिय 
प्राप्त 
प्र+-आप-प्राप्य 


हिं० 


समाप्ति, 
निद्रा ओर प्रचला, 
निर्माणनामकर्म 


नीचगोत्र, 
निटभिगुणस्थान, ४० १६ 
नरक, 

नरक-पअायु 
नरकाठपूर्वीनामकर्म 


प्राप्त कश्ता है, 


प्रक्ेप---मिलाना. 

पहला. 

पाँच, 

पाँच. 

पेंतालीस, 

पतच्चपन 

पच्चीत, 

पिचासी, 

पन्चेल्द्रिय नातिनाम ० 
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प्राष्त हुआ. 

प्राप्त करके, 


मामकमे, 


गाँ० पा 3 


>,४--प मत्त 
१७,२१४, 
२४--पयड़ि 
3+३--पर 
३२--परित्त 
३१--परित्ततिग 


२१--पुम 
२६ --पुंस 


३१--फास 
१,३०-चैथ 
३२--वभरग्ग 
८४+-वभतु 
२०--वायाला 
२६---दार 
२१२,३४--पारस 
२४५,२८--व्रिय 
६, ४--वियकसाय 
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सय 
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(१११) 
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प्रमत्त 
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प्रत्मक 
प्रत्यकत्रिक 
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यन्धन 
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१९ 
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दिततीगय पाय 
द्वाचत्वारिधच्छत 


दाप्तप्तति 
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प्रमतलेयतग ०५० २४ 


प्रकृति. 

विशपदा, 

प्रत्यकनास ० 
प्रत्येकनाम, ग्थिरनाम, 
ओर शुभनामकर्म 
परुपचद. 


११ 


स्पशनाम कर्म . 


ज्ग्च, पु० रे 
चनन्‍्धननामकर्म, 
याँधता हुथा. 
वयालीस, 
बारह. 
0 
दूसवा. 
अप्राख्यानावरण 
एक सो चयाश्ीस. 


घहतार, 


न्8) 


गा० ध्रा० 


२०2--भगत्रे 
१०->- मय 

६ ,११--मभाग 
२७०. , 
१० “-मञ्र 


४--मज्क 
१६--मणु 
२३,३३--मणय 
२४--मशुयार 
३६--मय 
१६६--माया, 
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१४. 
२,१४--मिच्छा 
३२,४,२४“-मीस 
3, ६४--मीस 


३३--व 


१०--रह 
३१--रस 
१६---रिततद्रना- 
शसशाग्रत्ग 


मच्य 
मसुम 


मतुजाएस 


मद 
माया, 
मिथ्या 


फिध्या 


मिश्रा 
मिश्र 


नच 


श्ति 


य्स 


* 


भगवान 
मय मो नीय. 


है 


ट्स्सिा, 
विच्छद, 


भीनर, 
मतृष्प, 

से 
मपरनप्य-शाएं, 
मान सुपाय, 
मायाकपाय: 
मिथ्याद प्टिस ०9०४६ 


मिल्यान्यमोटनीय 
सम्यगनिध्याश् श्टिग ९०१३२ 
मिश्रमादर्नीय , 


पुनः, फिर, 


रतिमोदनीम- 
शानामकप, 


धप्रभदाराचद्धिफ ऋष्षतनाशायले्श्रोर नाराचसे- 


दैनेन., 


धा० प्रा० 


२४--लद्ध 
३०---लोह 


२३---व 
७,३१२ नमन 
६---व हर 
३--चज्ज 
२०--चवेण्ण 
३४ -- वेदिग 
३१--वन्न _ 
२१---वन्नच३ 


३५,३४---चा 
२१७--पचरि 
१६ --विषवद्ठ 


३०--बिग्च 
!४, ८ --चविगल 


२४--विजिण 
२७, ३४---विणा 
. €&,गे ई )९७ “विश 
2" १३--विधाग 


पक 


चा 
अपि 
वेक्रियाप्टक 


विपाक 


प्राष्त, 


लोभकपाय, 


समान. 

अथवा, 
वञ्नऋषभनाराच सं० 
छोड कर 

वर्णानामकर्म . 

वन्दन किया हुआ. 
वर्णशनामकर्म, 

वर्णनाम, गन्धनाभ, 
रसनाम ओर स्परशनाम- 


फंम 
अथदा, 


भी 
देवगति आदि ८ प्रकु- 
तियाँ ए० ४४. 


' छन्‍्तराय, 


विकलेन्दिय ( दीन्द्रिय 
से चतुरिन्द्रियतक ) 
जातिनामकर्म, 

लिन. भकमंके सिवाय, 
सिवाय, 

छोड़कर, 

फल, 


धा० प्रा० 


११ -- विद 

३४--धीर 
१--बीरजिण 
३--चीतसप 
७--वुच्छिज्ञज 


२२---बुच्छेश 

१ई--वेगण 
२२,२४--वेयणीय 

१८--वेयतिर 


२३--स# 
२०--पसगवम्न 
६--समगसयरि 
१६--सगसोीह 
२,२०--सजोगि 
१६--सह्टि 
७-- सत्त 
२१६, -७---सत्तरा 
६-.. सत्तद्टि 
३--पत्तर-सय 
११,९१४---तंतए 
8३ ->सत्तर-सय्‌ 


सप्तक 
सप्तपन्चाशत्‌ 
तप्तसप्तति 
सप्ताशीत्ति 
सयोगिन, 
पण्टि 
सप्तन्‌ 
सप्तक 
सप्तपष्टि 
सप्तदघ-गर्त 
सप्तरशन्‌ 
सप्तदरश-शत 


हि० 


प्रकार, 
श्रीमहा वीर, 
मदाव्री रती थे डर. 
एकसो बीस. 
विच्छेद पाते हैं, 


उच्छेद, ५ 
स्रुठुभव--भाग:, 
चेदनीय कम. 

पुरुपवेद, सीषेद थेरर 
नपुसफरचेद, 


सात, 
सतावन, 
सतदत्तर, 
सत्तासी, 
सयोगिकेवलिगु ०पू०भ८ 
साठ, 
सात 
घात का सम्॒दाय, 
शहसठ, 
एक लो सभ्ह. 
सन्रह« 
एक सो सञ्द, 


'शा० प्रा० 


१,३४--सतचा 


२१००--सम्रच३र 
३००० समझ 


२३,२४---तमय 
१४--छगम 
१--सयल 
३१--छरूयोगि 
४,१८,३२-संघपयण 
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११५--सनलण 
१६--संजलण तिग 
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१८०छम्मत्त 
१५,२३२ 
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हि 
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हक 


सौ, 

सय. 

सयोगिकेवलिगु० 
सेइनननाम कर्म . 
संघातगनासकम, 
सच्ज्वलनकपाय., 
संज्वलन क्रोच,मान ओर 
माया, 
संस्थाननामकमे , 

सत्ता, 


झविरतसस्यगटुप्टियु ० 


* प्रू० ९२ : 


सम्यक्त्यमोदनीय- 


सातवेदनीय, 


सास्वादनसम्यगृदुष्टि शु० 
पृ० ६ 
साधारणना० 


गा० पग्रा० 


३४--पसिद्धि 
&६--छ-खगह़ 

२३२, ३३---छभग 

६---8रदुग 

७, ८, १७---छरा४ 

३२--उसर 


२१११, ) 
१६३० (हम “हम 


१४--४हुमतिग 


३२२--छत्तर 


१०--हास 
२६---हीसछग 


१८०--दापताईडवकक 
११--दीण 
४--हुँढ 


(११६) 


सिद्धि 
छ-खगति 
छभम 
सुरद्विक 
सुराशस 


, हस्वर 


स्द्म 


. घच्मत्रिक 


उत्तर 
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हास्य 
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हिं० 


मोक्ष, ु 
शुभविद्योगतिना ० 
छउमगनामकरम्म, 

दवगति आर देवाहपूर्वी, -- 
दवथआाय. 

सस्वरनामकमे, 


सहमसम्परायगु० प्र. २२ 
मचमनाम, अ्रपयोप्तनभाम' 
के 

ओर साधारणनाम, 
सुस्वरनाथकर्म, 


दास्यमोहनीय, 
दास्यमोदनीय आदि ६ प्रकृ” 
तियों ए० ६२, 

र्‌ हित. 


हुएठसस्यानना छ ।॥ 


९ | छछ, ९१ न १९, 
कमस्तवः नामक दृत्तर रृप्तप्रन्थ के, 
२७५७ 
सलगाथाय । 
>--ज्ण्के्पर2>+फवा<दुब.औौ+ 

तह धुणिमोी चीरजिणं, जह गरणठाणेस सयलकम्भाई । 
धधुद्ओदीरणया-सत्तापत्ताणि खबियाणि ॥ १ ॥ 
मिच्छे सासणु-मौसे, अविरय-देस पमत्त-अपमसे | 
नियट्टिअनियट्टि छहुस-वसमखी ण सजोगिअजोगिशणा ॥ २॥ 
अभिनवकम्मग्गदण, वंधो श्रोदिण तत्थ चीसस् ! 
तित्थयराहारगदुग-वज्ज मिच्छुम्मि सतरसये॥ रे ॥ 
चण्यंतिन ऊाइलशाचर-चउ्ुदासपवकछिवदुन पी मच्छे ' 
सोलतो इगाहियसय, सासझणि तिरिथीणदृद॒गति्ग ॥ ४ ॥ 


अणुभज्कागिइसघय-णुचडनिडज्जोयकुखगइत्थि चि | 


पणवीसतो भीरे चडसयरि दुआउअशञवंधा ॥ ४ ॥| 


' सम्मे सगसयाीरेजिणा-उर्वक्षि चइर नरतिनावेअकसाया | 
डउरलडुगंतो देसे, सत्तद्री निअकसायतों ॥ ६॥ 

'तेबट्टि पमत्ते सो-ग अरंइ अधिरदुर अजस झस्खाये । _ 
बुच्छिज्ज छुच्च सत्त व, नेइ सुराउ जया निटू ॥ ७॥ 


गुण्साट्टि अपमसे, सुराउ वंधतु जइ इद्ागच्छे । : 
अन्‍्नह अट्वाचन्ना, ज॑ं आहारगठुग बंचे ॥ ८॥ 


अडवनन्‍्न अपुव्याइम्मि,निदडुगंनतो छुपन्‍न पणभारो | 
सुरहुगपरिद्सिख्मइ तसनव उरल विख्तु तझुबंगा ॥ ६ ॥ 


( ११८) 


समचउरनिमिशजिणवच-णएणअग्गुरुलहुचउ छुलेखि तोखतो। 
चरमे छुवीसवंधों, हासरईकुच्छुभयभेशों ॥ १० ॥ 


अनियट्टिभागपणगे, इगेगहीणी डुर्वासविद॒वंधो | 
पुमसंजलणचउराहं, कमेण छेश्ो सतर खुहुमे॥११॥ 


सडद॑सरुचचजसनाण-विग्धद्सग ति सालझुच्छेओ। 
तिस्सु सायबंधओ, सजाभिवधतु5ण तों अ ॥१२॥ 


उद्ओो विवागवेयण-मुदीरणमपत्ति इद डुवीससय । 
सतरखय मिच्छे मी-ससम्मआदहाराजणणुदया ॥१३॥ 


खुहुमतिगायवर्मिच्छु मिचछुते सासणे इगारखय। 
निरयाणुपुव्विण॒ुद्या अण्थावरइगावेगलअतों ॥१७॥ 


मीखे सयमणुपुवन्ची-खुद्या मीलोदयेण मीसतो । 
चडसयमजए सम्मा-णुपुव्विखिया वियकसाया ॥१५॥ 


मणुतिरिणुपुव्विविउवटु,दुद्गअणाइज्जडुग सतरछेओ । 
सगसीर देसि तिरिगई -आउ निउज्जोॉयतिकसाया ॥४द६।॥ 


अटच्छेओ इससी, पर्मात्ति आद्ारजझुगलपवखेचा ! 
थीणतिगाहारगदुग-छेओ छुस्सयारिे अपमस्ते ॥१७॥ 


सम्मतचतिमसंघयण-तियगच्छेओ बिसत्तारि अधुव्चे। 

“दासाइछुक्क्ञअतो, छुर्साहे आअनियट्टि वेयतिग ॥१८॥ 
0५५ छेच्छेओ, सट्टि खुहमस्मि तुरियलोमतो | 

उचसतगुण शणख-ट्वि रिसदनारायदुगर्शते। ॥१९॥ 


(११६) 


सखगचन्न खीणदुचरिमसि, निदुदुर्गतो श्रचरिमि & पणपन्‍ना । 
' नाणंतराखदसण-चउ छेश्रो सज्ञोगि चायाला॥रण। क 


'तलित्थुदया उरलाथिर-खगइदुग परित्ततिग छु संठाणा। 
, श्रग्ुरुलद्ददन्नचड निम्मि-णतेयकम्माइसघयण ॥२१५॥ 


दूसर सूसर साथा-साएगयरे च तीख चुच्छेझो | 
वारस अजोगि सुभ पा-इज्ञञउ,सन्नयरव्यखिय।॥ २२ ॥ 


तसतिग पणिदि मझुया-ठगइ जिखुब्व ति चरमसमयतो । 
सुदड व्वुदीरणा पर-मपमत्ताई सगगुणुसु ॥ २३ ॥ 


एसा पयडितिगरूणा, चेयणियाहारज्भुगलथीणतिग । 
मणुयाउ पमसंता, अजेागि अखुदीरणों भगव ॥ २७ ॥ 


सत्ता कम्माण दिई, वंधाइलद्अ्तलाभाण । 
सते अडयालसरय्य, जा उचसम विज्िशु वियतइप्ट॥ २५॥ 


अधुव्नाइचउके अखण-तारानरयाउ वेरु ।बेयालसय | 
सम्प्रारचाजउस रसूप्तग-खथास्म इगचप्तसयमदइना॥। २६ ॥ 


खबघर्ग तु पष्प आअउसु तरि, पणशयाल नरयतिरेसुराउ चिणा। 
सतत विसु अडतोस, जा अनियद्दी पढमसागों ॥ २७ ॥ 


थाचरतिरिनिरयायव-दुग थीणतिंगेग विंगलसादहार । 
 खोलखओ दुर्चीससय, वियंसि दियातियकसायतों ॥ रु८ ॥| 


| 


“ ४ पशुवन्ना ” इत्यपि पाठ: 


( १२०") 


तंइयाइस चडद सते-रवांरछपणचडतिहियसय कमसों - . 
_ मपुइत्थिहासछुगपु-लतु॒रियकोहमयमायखओ ॥ २६ ॥. 


सहुमि दुससंय लोहंतो, रू .एदुचरिभेगसभो दुनिदेखयओ । . 
नंवनवइ चरमसमण, चउद्सणनाणाचेग्धतो । २० ॥ 


पणासाइ सयोगि अजो-गि दुवण्मि देवखगइ्गधरढुग | 
फासट चनन्‍न रसतरणु-बंधणशराघारपण मिमिण ॥ ३१॥ 


' संघयणआयथिरखंठाणं-छक्त अंगुरुलहुचड अपऊल्ञक्ते। ' | ' 
साय व असाय था, परित्तवगातिग सुखर निय ॥ ३२ ॥ 
विसेर्यार खो य चरिमे, तरस मणुयतसातिग जसाहंज्ज्ञ । 
सछुभगजिणुच्च परणिदिय, सायासाएगयरछेओ ॥३३॥ 


'नरअसुपुव्च विण वा, वारस चरिमसमयस्मि जो खजबि 
है ७ हा हिट. सर क 6१. ७ 4 ५ की श ई॒ 
, पत्तो सिद्धि दोच्ने-दर्चंदियं नमह ते चौर ॥३४७॥ 





